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बालक 
के पास वह वस्तु हो और बच्चे के लिये 
नह्ले 


के पास लड्डू हो ही नहीं 
तो है किन्तु बच्चे को ज्वर हो तो 
मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए । प्रभु के पास 
सब कुछ है, प्रार्थी को सुपात्र बनने की 
आवश्यकता है । 
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वेश्या अभिभूत हो गयी । आभा मण्डल का विकरण 
उमे और भी विगलित कर गया । महर्षि की काया पर | 
परमप्रमु की कृपा का कवच था । वेश्या के हृदय में भाव | 
उठे-कैसा निर्मल पवित्र सरल साधु है ? तू इसे क्यों | 
बदनाम करे, आगे हो बहुत पाप किये हैं अब और मत | 
a) 


कर। - 
वेश्या सामने बैठ गयी । आभूषण उतार-उतार कर 
ढेर लगा दिया । समाधि टूटी, ऋषि की आँख खुली, 
कूपाकोर बरस पडो, आँखों में करुणा की डोर लहरा 
उठी । हाठ खुले-आवाज आयी, माँ ! कैसे आयी हो?” | 
वेश्या का हृदय फूट पड़ा, फफक-फफक कर आँसू चूने | 
लगे । महानु ऋषि भक्त, सहृदय कवि, लेखनी के > | 
जादूगर to नमूपति जी के पद का आनन्द लीजिए- | 
, 9. य_आत्मदा बलदा में- आदर्श और आज्ञापालन | 
-_ ही भवित है-वास्तविक भक्ति आदर्श और आदेश- i 
उपदेश पालन में है । एक स्वदेश भक्त माता-पिता का ” ` 


पिताके लिए स्वदेशी खादी खरीदता है किन्तु स्वयं अपने 
faa सारे सामान ,विदेशी । शराव भी पीता है मांस भी 
ae है । ऐसे हौ मित्र, घर पर भी ऐसी ही पार्टियाँ 
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प्रकाशकीय 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मानव मात्र के कल्याणार्थ १९वीं 
शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्यसमाज की स्थापना १८७५ में सर्वप्रथम मुम्बई में 
की और सत्यसनातन वैदिक धर्म के प्रकाश एवं मानव कल्याण की भावना से 
सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि अनेक ग्रंथों का 
प्रणयन किया । सब संस्कारों के आदि में ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के आठ मंत्रों 
के पाठ का निर्देश महर्षि ने किया है । ये मंत्र अपनी भावनाओं में विश्वजनीन 
प्रार्थना हैं । ये परम सेक्यूलर मत पंथ सम्प्रदाय हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन, 
बौद्ध सिख, शैव, शाक्त, वैष्णव सबसे निरपेक्ष प्रार्थना हैं । 


महर्षि स्वामी दयानन्द के अनन्य भक्त एवं आर्य समाज के सजग प्रहरी 
आदरणीय प्रो० उमाकान्त उपाध्याय आर्य समाज कलकत्ता के आचार्य हैं, और 
इनका जीवन आर्य समाज के लिए समर्पित है । आर्य समाज के कार्यक्रमों में 
पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहते हुए उन्होंने अनेक ग्रन्थों का सम्पादन लेखन एवं 
समीक्षा की है । आर्यसमाज कलकत्ता के मुखपत्र आर्यसंसार का कुशल 
सम्पादन आप कई दशकों से कर रहे हैं । प्रस्तुत पुस्तक ईश्वर स्तुति 
प्रार्थनोपासना के आठ मंत्रों की सुन्दर व्याख्या है जो आर्य संसार में धारावाहिक 
रूप से प्रकाशित होती रही है । यह व्याख्या इतनी सुन्दर सुरुचि पूर्ण हुई कि 
आर्य संसार के पाठकों, सुधीजनों एवं सामान्य जनता द्वारा पुस्तकाकार रूप में 
प्रकाशित करने की माँग आई । यह पुस्तक ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के प्रति 
श्रद्धाभक्ति को बढ़ाती हुई परमेश्वर के सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन करेगी । 


आर्य समाज कलकत्ता के पूर्वप्रधान श्री लक्ष्मण सिंह एवं मंत्री श्री श्रीराम 
आर्य ने पुस्तक को प्रकाशित करने का मन बना लिया था । इधर प्रकाशन 
उपसमिति के संयोजक श्रीमनीराम आर्य की इच्छा इसे प्रकाशित करने की थी। 
ईश्वर की कृपा से अपने समाज के कर्मठ सदस्य श्री द्वारका प्रसाद जायसवाल 
ने अपने पिता स्व० शंकर प्रसाद जायसवाल की पुण्य स्मृति में इस पुस्तक 
के प्रकाशन के व्यय में १०००० दस हजार रुपये की सहायता की है । हम 
द्वारका प्रसाद जी एवं उनके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं । 


राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल 
मंत्री 
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प्रावकथन 


महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “संस्कारविधि"” 
में ईश्वर की स्तुति-प्रार्थना-उपासना के लिए आठ वेद मंत्रों का संकलन किया है । 
प्रायः प्रत्येक धार्मिक आयोजन में इन मंत्रों का पाठ किया जाता है । ये स्तुति 
प्रार्थना उपासना के मंत्र आर्यसमाज में अति प्रचलित हैं । प्रायः सभी आर्य 
सदस्यों को ये मंत्र कण्ठस्थ होते हैं । सामूहिक धार्मिक कार्यक्रमों में जब 
आर्यगण सामूहिक रूप से, स्वर के साथ, आरोह-अवरोह की धारा में इन मंत्रों 
का पाठ करते हैं तो श्रोता मन्त्रमुग्ध से, बडी श्रद्धा और प्यार से सुनते हैं । 
कई पौराणिक पण्डित भी इन सामूहिक मंत्रपाठों में आनन्द से सम्मिलित हो 
जाते हैं । 

इतने लोकप्रिय, प्रचलित मंत्रों के अर्थ और व्याख्या की आवश्यकता 
आरम्भ से ही अनुभव में आती रही है । पदार्थों के अन्वय के साथ अर्थ तो 
महर्षि ने स्वयं ही “संस्कारविधि” में लिख दिये हैं । व्याख्याएँ भी अनेक, चार 
छः से भी सम्भवतः, अधिक प्रकाशित हुई हैं । पुनरपि मेरे मन में इन मंत्रों 
की प्रवचनात्मक व्याख्या लिखने का भाव उदय हुआ । इसके पीछे भी कुछ 
` कारण घटनाओं के रूप में क्रम-क्रम से बनते चले गये | समग्रतः यह मेरा 
सौभाग्य है । 

आर्य समाज कलकत्ता के साप्ताहिक सत्संगों में विश्वविश्रुत, अद्धुतवाग्मी, 
महाविद्वान्‌ Vo अयोध्या प्रसाद जी के व्याख्यान हुआ करते थे | साठ के दशक 
में उन्हें भयानक विस्मृति का रोग लग गया और सत्संग के साथ न्याय हो पाना 
असम्भव हो गया । मैं १९५९-५२ से ही आर्य समाज के मंचों पर बोलने लगा 
था | अधिकारियों का ध्यान मेरी ओर गया और मैं “अभावे शालिचूर्णं वा 
शर्करा च गुडं तथा'' के रूप में सत्संग का प्रमुख व्याख्यान देने लगा । 
व्याख्यानो का सिलसिला सन्ध्या की व्याख्या से आरम्भ हुआ | सन्ध्या की 
व्याख्या के पश्चात्‌ “विश्वानिदेव'” आदि ईथर स्तुति प्रार्थना उपासना की व्याख्या 
का प्रसङ्ग आया । यह लगभग १९७०-७१ की बात होगी | अचिन्त्य शक्ति 
परमेश्वर की ही कृपा कहना चाहिए कि मैं इन मंत्रों के चिन्तन-मनन के पश्चात्‌ 
' व्याख्यान विन्दं को क्रमिक रूप से नोट कर लेता था सन्‌ १९७१ Fo से 

आगे के व्याख्यान विन्दुओं को टिमणियाँ आर्ज भौ सुरक्षित पड़ी हैं । 
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उस समय कलकत्ता का व्यावसायिक महत्त्व अधिक था । बम्बई, दिल्ली, 
चिन्नई, मेरठ, आरा, पटना, दानापुर, सिलीगुडी, जौनपुर आदि नगरों से 
आर्यसमाजी आते और इन मंत्रों की व्याख्या सुनकर अपने अपने नगरों में 
व्याख्यान-कथाओं का हमारा प्रोग्राम बना लेते । व्याख्याओं पर टिप्पणी बढ़ती 
जाती । कभी विद्वान्‌ उपदेशक बसु इन टिपणियों को देखते तो इसके प्रकाशन 
की बात करने लगते । हमारे अनुज स्व० शिवाकान्त उपाध्याय (आचार्य आर्य 
समाज राजेद्ध नगर दिल्ली) तो प्रायः मिलने पर तगादा सा करने लगते । हमारे 
भागनेय चि० डा० भारद्वाज पाण्डेय, आचार्य, एम.ए., पी.एच.डी, (बहल) 
आदि अनेक युवक विद्वानों के आग्रह ने हमें यह प्रवचनात्मक व्याख्या लिखने 
के लिए बाध्य कर दिया | 

मंत्रों की व्याख्या आर्य संसार” (कलकत्ता आर्य समाज का मासिक पत्र) 
में अगस्त १९९९ से प्रकाशित होने लगी । पाठकों की बडी अनुकुल प्रतिक्रिया 
आने लगी । बिहार से प्रो० विश्वानन्द जी, भू०पू० अध्यक्ष हिन्दी विभाग, के 
दो पत्र बड़े आग्रह और उत्साह भरे आये । सब का आग्रह था कि ये व्याख्याएँ 
चलती रहनी चाहिए । डा० प्रो० ज्वलन्त कुमार शास्री (अमेठी, स्नातकोत्तर 
qo वि०), डा० वागीश आचार्य (बम्बई), जैसे मूर्धन्य युवक विद्वानों का भी 
आग्रह था । मंत्रों की व्याख्या समाप्त होने पर प्रथम पंक्ति के श्रेष्ठ साहित्यकार, 
यावज्जीवन वेद और महर्षि को समर्पित Sto प्रो? भवानीलाल भारतीय जी 
(जोधपुर) का प्यार भरा पत्र मिला कि इन व्याख्याओं को पढ़कर मन मुग्ध हो 
गया | इसे पुस्तकाकार छपवा देने से बड़ा उपकार होगा | मेरे समधी आदरणीय 
श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, एडवोकेट, (कलकत्ता) प्रति मन्त्र की व्याख्या पढ़कर 
तत्रस्थ व्याख्याविन्दुओं की समीक्षा के साथ पुस्तक रूप में प्रकाशनार्थ आग्रह 
करते रहे हैं । आदरणीय शुक्ल जी एडवोकेट तो हैं ही, उनकी भारतीय 
संस्कृति-परम्पण पर पकड़ और निष्ठा भी अद्भुत है । 


आर्य समाज के भूतपूर्व प्रधान श्री बाबू लक्ष्मण सिंह और मन्त्री श्रीराम जी 
आर्य ने भी पुस्तकाकार प्रकाशन का आग्रह बराबर बनाये रखा । वर्तमान प्रधान 
श्री विश्वनाथ जी पोद्रार और मंत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, <!र्य समाज की 
प्रकाशन उप समिति के संयोजक श्री मनीराम आर्य पुस्तक प्रकाशन के लिए. 
उत्साही रहे हैं । आर्य समाज की पण्डित मण्डली, आदरणीय गुरुदेव पं० राम 


नरेश जी शाखी प्रव se, आन, राजी, और, ei SATAN तिवारी का 
स्नेह पूर्ण आग्रह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है । 
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इतने उच्च कोटि के विद्वानों की प्रेरणा का फल है कि ये व्याख्याएँ 
“आ्रार्थना-प्रवचन'' के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकी हैं | 


व्याख्या के सम्बन्ध में- 


इन प्रार्थना मंत्रों की अनेक व्याख्याएँ हुई हैं और कई प्रकाशित भी हुई 
हैं । एक-दो पहले मैं भी पढ़ चुका हूँ । हम अपने पाठकों को इतना ही 
आश्वासन देना चाहते हैं कि SS इन व्याख्याओ में 'पिष्टपेषण' की शिकायत 
का अवसर नहीं मिलेगा, हमने पीसे को नहीं पीसा है । व्याख्या पद्धति में प्रिय 
पाठकों को कुछ नवीनता भी मिल सकती है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। 


इन प्रार्थना मंत्रों का अर्थ महर्षि ने संस्कार विधि में स्वयं ही लिखा है । 
मंत्रों की व्याख्या तो अपेक्षित है ही, साथ ही ऋषिकृत अर्थ की व्याख्या भी 
अपेक्षित है । 'दुरित' की व्याख्या में दुष्ट, गुण, कर्म, स्वभाव, “हविषा 
विधेम” में योगाभ्यास “न्याय अर्थात्‌ शिक्षा”” इत्यादि जैसे अनेक स्थल हिन्दी 
अर्थो की भी व्याख्या की अपेक्षा रखते हैं । जहाँ तक हमारा ध्यान जा सका 
है, हमने इन सभी प्रसंगों की व्याख्या का प्रयास किया है । 


साहित्य में विधाएँ अनेक हैं । किन्तु व्याख्याओं की विधाओं का अभी तक 
कोई व्याकरण या विश्लेषण देखने में नहीं आया है । हाँ, व्याख्याएँ कभी कथा 
प्रधान, कभी दार्शनिक, कभी व्याकरण प्रधान, कभी व्यास पद्धति पर, कभी 
समास पद्धति पर होती रहती हैं । हमने प्रवचात्मक व्यास पद्धति का आश्रय 
लिया है । किन्तु दर्शन या व्याकरण या निरुक्त, आवश्यकता और आकांक्षा 
को देखते हुए सबको समन्वित करने का प्रयास किया है । जीवन में दर्शन, 
व्याकरण, साहित्य, किसी भी विषय में विशिष्टता तो प्राप्त नहीं हुई | हाँ, 
विद्वानों के चरणों में बैठकर विद्या व्यसन अवश्य पालता रहा हूँ । जीवनयापन 
का सेवा पक्ष तो अर्थशास्त्र के अर्पित रहा है । किन्तु, श्रद्धा पक्ष ऋषि, वेद- 
भारतीय मनीषा और समाज को सर्वात्मना समर्पित रहा है । उस समर्पण की 
पूँजी का नैष्ठिक पल्लवन वेद-मंत्रों की व्याख्याओं में यदि झाँकता हुआ भी 
उपलब्ध हो सके तो “'आत्मतुष्टि” स्वान्तः सुखाय की अनुभूति का अहसास 
सहज स्वाभाविक है । 

प्रमाणो (एवं उद्धरणों के सम्बन्ध में- 
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इन आठ मंत्रों और इन्हीं जैसे अन्य अनेक मंत्रों की व्याख्याओं के चिन्तन 


MO णा v 
मनन के प्रसङ्ग में कम से कम दो तथ्य बडी दूढ़ता से ध्यान में आये हैं- 
१--प्रथम तो योग के सम्बन्ध में यह धारणा बनी कि योग के ऊपर वेद 
से आरम्भ करके परम योगी महर्षि दयानन्द सरस्वती तक एक अविच्छिन्न 
परम्परा समान आग्रह और महत्त्व के साथ ऋषियों की मनीषा में, उनके चिन्तन 
मनन प्रवचन में निरन्तर दृष्टिगोचर हो रही है । वेद में '“युञ्जते मन उत युञ्जते 
थियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः ।'' ऋ० ५-८१-१ 

“युञ्जानः प्रथमं मनस्तत््वाय सविता धियम्‌'' यजु० ११-१ इत्यादि 
अनेक मंत्र उपलब्ध हैं जो सीधे सीधे योग का सुस्पष्ट वर्णन करते हैं । 

उपनिषदों में अनेकत्र योग का प्रसङ्ग उसी थारा में वर्णित है । महर्षि 
पतञ्जलि का योगदर्शन कई उपनिषदों से निश्चित ही प्राचीन है और योग का 
अतिविस्तृत व्यावहारिक वर्णन इस पद्धति में उपलब्ध है । उसी परम्परा में 
रामायण और महाभारत भी योग का वर्णन करते हैं । श्रीमद्‌ भगवद गीता” तो 
महाभारत का ही एक अंश है फिर भी उसका महत्त्व अलग से आँका माना 
जाता है । गीता में योग साधना का सैद्धान्तिक और व्यावहारिक पक्ष बड़ी 
उत्तमता से उसी धारा में उपलब्ध हैं । स्वामी दयानन्द जी के ग्रन्थों में भी योग 
की वही अविच्छिन्न परम्परा उपलब्ध हैं । स्वामी जी तो योग के इतने कायल 
थे, इतने भक्त थे, कि इन मंत्रों के अर्थो में भी योग साधना का सन्निवेश उन्होंने 
' बड़ी गरिमा के साथ किया है । 

२--जैसे परमेश्वर के सम्बन्ध में आता है -- 

(“एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः' ! 

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सम्बन्ध में आता है- 

““ऋषिभिर्बहुद्या गीतं छन्दोभिर्विविधै: पृथक'' गीता? १३-४ अर्थात्‌ 
एक ही ब्रह्म को ऋषियों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है और एक ही 
अध्यात्म ज्ञान को ऋषियों ने अनेक प्रकार से अलग अलग वर्णन किया है । 

उसी प्रकार आचरण, व्यवहार, लोकाचार, दान, पुण्य इत्यादि के सम्बन्ध 
में श्रौत, स्मार्त और लौकिक साहित्य में भरपूर वर्णन मिलता है । इन वर्णनों 
में विविधता के साथ सुरुचि सम्पन्नता को भी बड़ा सहारा मिलता है और 
व्याख्याओं की हृदय ग्राहकता बढ़ जाती है । इस दृष्टि से कहीं प्रमाण रूप 
में, कहीं समर्थन के रूप में Sea eae और हिन्दी Sat को प्रस्तुत करने 
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में कार्पण्य नहीं होने दिया है । हम आशा करते हैं कि सुधी पाठकों को यह 
उद्धरण बहुलता व्याख्या-पद्धति का भूषण ही लगेगी । 

हमने हिन्दी उद्धरणों को भी पर्याप्त उदारता से अपनाने का भाव सदा 
सम्मुख रखा है । हिन्दी कविताएँ. या गीत साधारण पाठक के हृदय की समीपता 
को अधिक सहजता एवं स्वाभाविकता से प्राप्त कर लेते हैं । कई बार इन 
उद्धरणों के कारण व्याख्याओं में भजन कीर्तन के भाव, भक्ति की भावना, 
समर्पण का सन्तोष, मन की संलग्नता बढ़ जाती है, भाव विभोर कर जाती है। 

सहृदय पाठकों के प्रति- 


इन व्याख्याओं को लिखते समय हमारे सहृदय, सत्संगी भकत सदा हमारे 
ध्यान में रहे हैं | हमारा प्रयास रहा है कि पढ्नेवालों को मंत्रों की भावना-भाषा 
के समीप पहुँचाया जा सके । साथ ही महर्षि दयानन्द जी की व्याख्याओं-अर्थों 
को गहराई से हृदयंगम करने का प्रयास किया जाय | 


नई पीढ़ी के विद्वान्‌ उपदेशक प्रचारक, गुरुकुलों और उपदेशक विद्यालयों 
के विद्यार्थियों को व्याख्या पद्धति की, सम्भवतः, कुछ दिशा मिल सके । निर्णय 
तो आपका ही है | 


हमने पुरानी पीढ़ियों के परम विद्वान्‌, समर्पित व्याख्याकारों से बहुत कुछ 
सीखा है । नई पीढ़ी नये परिवेशों में हमसे भी, यदि कुछ आकांक्षा करे तो 
यह स्वाभाविक ही है । उस आकांक्षा को सन्तुष्ट करने का प्रयास भी पर्याप्त 
आत्मतृप्त देता है । 

इधर पिछले कुछ दशकों में विज्ञान की उन्नति के साथ ही यातायात और 
सम्पर्क संसाधनों की आशातीत उन्नति हुई है । इन सुविधाओं के फलस्वरूप 
आध्यात्मिक विचारों और योग के क्रियात्मक एवं व्यावहारिक पक्षों पर 
भूमण्डलव्यापी चिन्तन मनन हुआ है । पूर्व पश्चिम के कई गम्भीर चिन्तक ईसाई 
मुस्लिम आध्यात्मिकता से हटकर वेद-उपनिषद-योग की ओर आकृष्ट हुए हैं। 
यतः ऐसे चिन्तको के चिन्तन का आधार विज्ञान और तर्कानुमोदित है, वे चिन्तन 
की उदारता के कायल हैं । व्याख्याओं में उनका ध्यान रखना ही चाहिए । 
हमारा प्रयास रहा है कि चिन्तन की वैज्ञानिक उदारता और योगानुमोदित 
व्यावहारिकता को यथाशक्ति यथामति प्रश्रय मिल सके । 


निज कृवित्त केहि लाग न नीका' ऐसा विचित्र सत्य है कि ऐसी 
मानसिकता न रहने पर कोई कुछ लिखें ही न Gen रही चार सवारों में 


ee A री 
शामिल होकर पाँचवा सवार बनने की भावना, सो प्रभु कृपा से इस दिशा में 
पर्याप्त सन्तोष मिला हुआ है । पण्डित राज के एक श्लोक को थोड़ा उलट 
पलट कर लिखने का मन हो रहा है- 
न याचे गजालिं, न वा वाजिराजि, 
न वित्तेषु चित्तं मदीयं रतं स्यात्‌ | 
त्वदीया समृद्धिः त्वदीयः प्रसादः, 
वितरणे प्रभो ! मे मतिः सर्वदा स्यात्‌ ॥ 
प्रभो | हाथी, घोड़े, धन सम्पत्ति, किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं है । आपने 
जो कुछ दिया है और जितना दिया है, वह पर्याप्त है, बहुत है । भगवन्‌ ! 
आपकी कृपा से “सरस्वती श्रुति महती महीयताम्‌’, आपकी सारस्वत समृद्धि, 
आपका सारस्वत प्रसाद वितरण करने में जीवन की चरितार्थता की भावना सदा 
बनी रहे | यही प्रार्थना है | 
प्रभो ! जो कुछ मुझे मिला है, मेरे पास है, वह मेरा नहीं, आपका है, 
आपके भक्त मनीषी विद्वानों का है । मैं तो उसके वितरण के सामर्थ्य और 
सौभाग्य का प्रार्थी बना रहूँ -- 
सिद्धन्नः समीहितम्‌ - नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः ' 


ईशावास्यम्‌ सेवक- 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी २०५७ वि० उमाकान्त 
२३-८-२००० ई० 
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2. विश्वानि देव सवितः 


यह शुद्ध प्रार्थनामूलक मन्त्र है । इस मन्त्र में प्रभु से केवल प्रार्थना 
की गई है । यह मंत्र ऋषि का अतिप्रिय मंत्र है । स्वामीजी ने अनेक 
स्थलों पर कार्य आरम्भ करते हुए इस मंत्र से प्रार्थना की है । वेदभाष्य 
लिखते समय, अनेक जगह अध्यायों के भाष्य के आरम्भ में ऋषि ने 
इस मंत्र से परमेश्वर की प्रार्थना की है । 

यह मन्त्र अपनी भावनाओं में विश्वजनीन Universal) MAT È । 
यह परम सैक्यूलर (Secular) मतपन्थ सम्प्रदाय, हिन्दू, मुसलमान, 
ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, शैव, शाक्त, वैष्णव, सबसे निरपेक्ष प्रार्थना 
है । इसमें किसी उपास्य देव, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका 
नाम आदि कुछ नहीं है । न शिव, न विष्णु, न काली, न दुर्गा, न राम, 
न कृष्ण, न ईसा, न मुहम्मद, न लार्ड, न गॉड, न खुदा, न अल्लाह | 
इसमें कोई साम्प्रदायिक सम्बोधन नहीं है । इस मंत्र में भकत उपासक, 
अपने उपास्य को “सविता”” शाब्द से सम्बोधित कर रहा है | सविता 
का अर्थ है उत्पादक, पैदा करने वाला, माता-पिता । प्र + सविता = 
प्रसविता ; प्रसव, प्रसूता, सभी शब्द यहीं से बनते हैं । जो भक्त 
प्रार्थना करता है, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान या ईसाई या और कोई 
और, परमेश्वर को माता-पिता सभी मानते हैं । सो यह मंत्र पन्थ- 
सम्प्रदाय-मत-निरपेक्ष है, विश्वजनीन है | 

मंत्र का पाठ निम्न प्रकार है :-- 

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | 
यदू भद्रे तन्न आसुव ॥ 


age ३०-६ 
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(१) (हे) देव सवितः (यह सम्बोधन है) | 

(२) विश्वानि दुरितानि परासुव । 

(३) यद्‌ भद्रं तन्न आसुव । 

प्रथम खण्ड है- 

१-देव सवितः हे मेरे सवितः, प्रसवितः, हमें उत्पन्न, करने 
वाले, हमें प्रेरणा देनेवाले प्रभो ! तूने हमें उत्पन्न किया है, सो हमारी 
प्रार्थना सुनो । 

इस सम्बोधन में भी एक विचित्र सौन्दर्य है । याचना करने की, 
माँगने की, अधिकारपूर्वक माँगने की, हठपूर्वक माँगने की, Sor पड़ने 
की, सर्वोत्तम जगह माँ होती है । और माँ से थोड़ा ही कम पिता का 
भी स्थान है । 

माता-पिता की गोद, उनका दरबार ऐसी जगह है जहाँ से शिशु 
को, बालक को निराश नहीं होना पड़ता | यदि माँ के पास वह वस्तु 
हो और बच्चे के लिए हानिकारक न हो तो बच्चे को अवश्य मिल 
जायगी । बच्चा लडू माँग रहा हो और माँ के पास लडू हो ही नहीं, 
अथवा माँ के पास लड्डू तो है किन्तु बच्चे को ज्वर हो तो लड्डू नहीं 
मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए । 

याचना-्रार्थना की ये दोनों शर्ते ध्यान देने योग्य हैं । एक शर्त 
तो यह हुई कि दाता के पास याचित वस्तु उपस्थित हो और दूसरी 
शर्त यह है कि याचक या प्रार्थी याचित वस्तु पाने का पात्र हो । 

प्रभु के पास देने को सब कुछ है, प्रार्थी को सुपात्र बनने की 
आवश्यकता है | शिशु दूसरी तीसरी कक्षा का हो और पुस्तकें माँगे 
Woo की तो दाता को नहीं ही देना चाहिए । पात्रता-हीन की प्रार्थना 
पूर्ण होनी भी नहीं चाहिए । हमारी प्रार्थना का अति महत्त्वपूर्ण अंग यह 
है कि हम प्रार्थित वस्तु-इष्ट प्राप्त करने के पात्र बनें । 

याचना सबसे करनी भी नहीं चाहिए । याचना के सम्बन्ध में बड़ी 
अच्छी अन्योक्ति है-- 


“रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र ! क्षणं श्रयताम्‌ । 
अभोदा बहवो वसन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशाः ॥ 
केचिद्‌ बृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिन्मुध्या । 
यं यं पश्यसि्तस्थः श्यं 'पुरतों भी वीमे वचः ॥ 
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चातक प्यासा है । प्यास से व्याकुल होकर याचना करने के लिए 
घर से निकल कर बादलों के पास जाना चाहता है । चातक का कोई 
अनुभवी मित्र उसे सावधान करता है कि तुम अभावग्रस्त हो, अपनी 
उलझनों में पड़कर जिस किसी से याचना मत करना । सभी बादल 
जलदान नहीं करते । कोई कोई केवल गर्जते हैं, अभिमान करते हैं, 
हैकड़ी दिखाते हैं, वर्षा नहीं करते | कुछ ही बादल वर्षा करते हैं, पृथ्वी 
सींचते हैं और संसार को हरा भरा कर देते हैं । याञ्चामोघा वरमधिगुणेनाधने 
लब्धकामा । 

परमात्मा गर्जनेवाले दाता नहीं है । जब मनुष्य लेने का पात्र बन 
जाता My प्रभु उसे स्वयं ही अपेक्षित वस्तु, अपेक्षित साधन सुविधाएँ 
दे देते हैं । 

यहाँ सविता का एक विशेषण है देव । हमारा सविता- उत्पन्न 
करने वाला, प्रेरणा देनेवाला स्वयं देव है । क्रषि अर्थ करते हैं, देव, 
शुद्ध स्वरूप और सब सुखो के दाता परमेश्वर । 

परमपिता परमेश्वर देव हैं, समग्र ऐश्वर्ययुक्त हैं । एक ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि ऐश्वर्य, ईश्वरभाव, ईश्वरत्व देव रूप में ही आता 
'है । यास्क ऋषि देव की निरुति लिखते है-''देव: दानात्‌, 
द्योतनात्‌, द्युःस्थाने भवतीति वा'' | पिता का तो स्वभाव ही है देने 
का । अतः याचना करने में कोई असुविधा भी नहीं है । देव का 
वैयाकरण, व्युत्पत्तिगम्य अर्थ है, “दीव्यति स देव: 1” 

अब देव सवितः का सौन्दर्य अनुभव कीजिए । एक तो 
सविता--पिता, उस पर देने को तत्पर | फिर देव सविता को छोड़कर 
अन्य किसी से क्यों मागता ? क्या सुन्दर शात है- 

“तेरे दर को छोड़कर, किस दर जाऊं मैं ? 

सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं ॥ 

तू है नाथ वरों का दाता, तुझ से सब वर पाते हैं । 

छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आउँ मैं 1” 

एक तो अपना सविता, उत्पादक, जिससे दायभाग तक ले लेना 
सन्तान का अधिकार होता है । किन्तु अधिकार के साथ तो कर्तव्य भी 
जुड़ जाता है । मैं देव सन्तान हूँ तो मुझे भी देव रूप ही बनना चाहिए | 
जब हम भगवानः कोवमिता८हेतन,कराः ARM ae हम उनके पुत्र, 
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पुत्री होने का दावा 
चाहिए । आखिरकार सन्तान माता-पिता पर पड़ते हैं, रंग रूप में कुछ 
समता, शील स्वभाव में कुछ सरूपता तो आनी ही चाहिए। भक्त की 
एक उलझन है- 

“यह उलझन किस विधि सुलझाऊँ ? . 

सब जग पूछे पिता कौन है ? कैसे नाम बताऊं ? 

नाम लिए बिनु काम चलै ना, नाम लेत सकुचाऊं ॥ 

Al \ ज्योतिरूप है नाम तुम्हारा, दरन जौ लख पाऊं । 

कारिंख रूप देख अपने को, आंचल में छिप जाऊँ ॥ 

द्यावा पृथ्वी को तुम धारे, क्या बुव पुत्र कहाऊँ | 

मुझसे अपना आप न संभले, यही देख शरमाऊँ ॥'” 

आचरण, विचार, चरित्र आदि को सुधारकर हम अपने पितृदेव, 
परमदेव, परमात्म देव के दरबार में हाजिर होकर, अपनी पात्रता की 
उपलब्धि करके पैतृक दाय माँगने का अधिकारी बन सकते हैं- 

“तात ! पैतृक दाय दो, निज शील सिखलाओ मुझे । 

प्रणत हूँ मैं इन पदों में, मार्ग दिखलाओ मुझे ॥ 

असत्‌ से सत्‌ में, तिमिर से ज्योति में लाओ मुझे । 

मृत्यु से तुम अमृत में, हे पूज्य पहुँचाओ मुझे ॥ 

अतः देव सवितः का तकाजा है-- 

असतो मा सद्भमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय | 

मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥ 

२-विश्वानि दुरितानि परासुव-यह मन्त्र का द्वितीय खण्ड 
और प्रार्थना का प्रथमार्ध है । दो प्रार्थनाएँ हैं- | 

(क) विश्वानि दुरितानि परासुव-सम्पूर्ण दुरित, दुष्ट गुण, 
दुष्टकर्म और दुष्ट स्वभाव को दूर कर दीजिए । 

(ख) यद्‌ भद्रं तन्न आसुव-जो भद्र अर्थात्‌ कल्याण कारक 
गुण, कर्म, और स्वभाव हैं, वह संब मुझको प्राप्त करा दीजिए । 

परासुव और आसुव दोनों ही पदों में प्रेरणा का भाव निहित है । 
प्रभु की a प्रेरणा हो लि दूर हों और भद्र-कल्याण प्राप्त हों । 

स्वामी दयानन्द जी ने ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना में 

- दुर्गुण, दुर्व्यसन BHR gE Fray ae Vidyalaya Sas को Se 


Digitized by Arya विज्षीन शश aaa senna and eGangotri ५ 
: A 


सायणाचार्य ने ““अज्ञानान्निष्पन्नम-दुरितम्‌”” और ''दुरितानि 
पापानि’? ऐसा अर्थ किया है । 
आप्टे ने दुरित का एक और अर्थ कुमार्ग-०90 course किया 
| 


‘cit’ के व्युत्पत्ति गम्य अर्थ का आनन्द लें और देखें कि 
ee दुर्व्यसन, दुःख, पाप और कुमार्ग आदि सभी इसमें समायें 
हुए ह-- é 

दुरितम्‌-दुः --इतम्‌ । 'दुः' तो है ही सुस्पष्ट एवं असंदिग्ध बुरा, 
खराब, अर्थवाला उपसर्ग । 'इतम्‌' इण गतौ धातु का निष्ठा का रूप 
है । गति के तीन अत्यन्त प्रसिद्ध अर्थ हैं -गतेखयोर्था: ज्ञानम्‌-गमनम्‌ 
- प्राप्तिश्च । इस प्रकार दुरित के तीन अर्थ हुए-- 

(१) दुरित = दुष्ट ज्ञान, पुस्तकों, व्यक्तियों आदि से । 

(2) दुरित = दुष्टगमन, शराब, जुआ के अड्डे, वेश्याओं के 
कोठे, उत्तेजना पूर्ण सिनेमा आदि । 

(३) दुरित = दुष्ट प्राप्ति, ताश के पत्ते, जुए की गोटियाँ, शराब 
आदि पीने के बर्तनों के सेट, शराब आदि | 

यहीं दुःख शब्द को देख लें । 'दुः' तो है ही दुष्ट । 'ख' हुआ 
आकाश जो गति का अधिष्ठान, गति-गमन करने की, जाने की जगह । 
दुष्ट जगहों पर गमन करने को एक शब्द में व्यक्त करना चाहें तो दुःख 
उसका वाचक शब्द है । इसी प्रकार अच्छी जगहों पर जाने का 
वाच्यार्थ ‘ge’ शब्द से अभिव्यक्त होगा | सो बुरी जगहों पर जाना 
दुःख और अच्छी जगहों पर जाना सुख है । 

दुरित दुष्टज्ञान बुराइयों के प्रधान खरोत हैं । आजकल दुराचार, 
व्यभिचार, कदाचार से भरे हुए उपन्यास, पत्र पत्रिकाएँ, कामुक साहित्य 
बाजारों स्टेशनों, बस अड्डों आदि पर भरे पड़े हैं । सदाचार सद्विचार 
के साहित्य निर्माण का कार्य दुर्लभ सा हो रहा है । साहित्य की स्वस्थ 
अस्वस्थ अनेक विधाएँ आ रही हैं । किन्तु साहित्य स्वयं ही "हितेन 
सह सहितम्‌-सहितस्य भावः साहित्यम्‌" की भावना से रहित हो गया 
है | 

सभ्यता-संस्कृति का प्रमुख वाहक तो साहित्य ग्रन्थ-पत्र-पत्रिकाएँ 
ही हैं । प्रथम सोः अपसंस्कृतिबओं्े\सिद्धाळटेए०्आदर्श का जामा 
पहनाया जा रहा है | डार्विन का विकासवाद, Survival of the fittest 


ae 


be पनि न डावा ; | प्रवचन | 


-योग्यतम की जीत” के साथ इन्द्रात्मक-संघर्षमूलक भौतिकवाद, साथ 
ही फ्रायड के मनोविज्ञान की आड़ में उन्मुक्त, अवगुण्ठनहीन, नग्न 
SARI Sie सभी अपसंस्कृति के वाहन बनकर वैज्ञानिकता का 
मुलम्मा ओढ्कर, HIM पर सवार होकर, सदाचार-सद्‌ विचार पर 
आक्रमण किये हुए हैं । 

Cots ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते’ ' और ' उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्व दर्शिनः'' ये सभी विचार अब प्रायः पुस्तकस्थ, 
पिछली सीट पर back seated VHS की वस्तु बनते जा रहे हैं । 
चिन्ताएँ बढ़ रही हैं । मनोविकार, हृदयरोग, स्नायुरोग, मस्तिष्क की 
निर्बलताएँ सभी बढ़ रही हैं | 

यह सब दुष्ट ज्ञान, दुरित का ही तो निश्चित परिणाम है । अतः 
प्रार्थना करते हैं “विश्वानि दुरितानि परासुव''-सभी दुष्ट ज्ञान से दूर 
रहने की प्रेरणा प्राप्त हो । प्रभु कृपापूर्वक ऐसी प्रेरणा करें कि हम दुष्ट 
ग्रन्थ, दुष्ट साहित्य से पृथक्‌ बने रहें । हम दुष्ट साहित्य से बचें किन्तु 
सत्साहित्य, सुमार्ग में प्रेरक साहित्य, स्वस्थ चिन्तन, आशावादी, 
सदाचार निंयमानुवर्तिता के प्रेरक साहित्य के सम्पर्क में अवश्य रहें | 
दुः + इत = दुष्टगमन, बुरी जगहों पर न जाने की प्रेरणा मिलती रहे | 
जुए, ताश, चौपड़ के अड्डे, सिनेमाघर पर अड्डा मारने की आदत सब 
दुष्टगमन है | 

दुष्ट प्राप्ति भी दुरित है । गाँजा, भाँग, चरस, शराब की प्राप्ति । 
खेल में जीता तो शराब पीने का कप पुरस्कार में मिला । होली, 
दीपावली, नववर्ष, आया और किसी ने शराब पीने का सेट भेंट में दे 
दिया । 

दुष्ट गमन और दुष्ट प्राप्ति की जगहों या वस्तुओं पर अनचाहे, 
अनिष्टकारी, आकर्षण लगाव होना भी सम्भव है । न जाने किंस जन्म 
जन्मान्तर के संस्कार प्रबल हो उठें | कीचड़ धोने की अपेक्षा उसे न 
छूना ही उत्तम है- “प्रक्षालद्धि पंकस्य डुरादस्पर्शनं वरम्‌”” | 
किन्तु कभी-कभी बैठे-बिठाये अनचाहे भी केर-बेर का संग हो जाता है । 
| “कह रहीम कैसे निभे, केर-बेर को संग | 

या डोले रस आपने, उनके फाटत अंग ।”” 

केले के ष्यारे?ककने) हर “पत्तों ear मिल गया | बेर 

के पत्ते'पत्ते में काँटे । बेर को केलों से कोई बैर नहीं है । किन्तु हवा 
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के झोंके से आनन्द में लहराती बेर की टहनियाँ केले के पत्तों को 
अनेकों जगहों से चीर फाड़ देती हैं । किसी का कोई दोष नहीं, हमें 
स्वयं ही बच कर रहना उचित है । प्रभु प्रेरणा करें हम बचे रहें । 

गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुष्पवाटिका में श्रीराम के मुँह से 
कहलवाया है--“मानहु मदन दुन्दुभी दीन्ही, मनसा विश्व विजय कर 
लीन्हीं ॥'' यह भक्त शिरोमणि तुलसीदास और उनके आराध्य देव 
श्रीराम का प्रसंग है फिर “अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम 
रतनार”” के वक्ता बिहारी और उनकी शृंगारी मण्डली के लोगों को तो 
प्रभु ही. बचावें । वस्तुतः “कन्दर्प दर्प दलने विरला मनुष्याः ।”” यहाँ 
तो एक ही मार्ग है-''प्रभो ! दुरितानि परासुव ! जगदीश्वर ! अन्तःकरण 
में विराजे हुए प्रेरणा करो । अग्ने ! नय सुपथा । 

दुरित से बचने का एक सरल व्यावहारिक मार्ग है- 

(१) सद्‌ ग्रन्थों से नियमित सम्पर्क (२) सत्संग में नियमित जाना 
(३) साधु सन्त सज्जन चरित्रवान्‌ लोगों का संग-साथ करना । 

एक संस्मरण याद आ रहा है । दिल्ली में एक लाला रघुमल 
हुआ करते थे | दिल्ली में उनके कई मकान थे । सब WS पर उठे हुए 
थे | उनका कोई सत्संगी मित्र आया और उन्हें आर्यसमाज के 
साप्ताहिक सत्संग में चलने की प्रेरणा करने लगा । स्वामी श्रद्धानन्द 
तब सम्भवतः महात्मा मुन्शीराम थे और गुरुकुल-उस समय गंगा के 
तट पर, पुण्य भूमि में खुला ही था । शेरों बाघों से भरे भयानक स्थान 
पर गुरुकुल चलाने वाले को देखने की उत्कण्ठा, प्रभु प्रेरणा, वे सत्संग 
में चले गये | महात्मा मुंशीराम पाप की कमाही न करने का उपदेश दे 
रहे थे । मुंशीराम जी ने कहा, साधु की बात का भरोसा करो, पाप का 
धन बन्द करो, तुम्हारी आय, तुम्हारा धन घटेगा नहीं, बढ़ेगा । तीर 
निशाने पर सध गया | लाला रघुमल के मकानों में वेश्याओं के कोठे 
चकले थे । इस पाप की कमाई का पैसा भाड़े के रूप में लालाजी को 
भी मिलता था । लालाजी ने घर आकर सभी वेश्याओं को हटा दिया 
और आदेश दे दिया कि कभी किसी पाप कर्म के लिए मकान नहीं 
दिये जाएँगे | 

संस्मरण लिखने वाले बताते हैं कि यह घटना बयान करते करते 
लाला GAT A हे. उठे, मास, ने लगी.) उन्होने कहा कि 
महात्मा की कृपा से इतने रूपये आ रहे हैं कि खर्च करने को जगह - 
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नहीं । उन्हीं के दान का रघुमल चैरिटी ट्रस्ट लाखों लाख का दान 
करता है, अनेकानेक पुण्य कार्यों में धन लगाता है । 
“तुलसी पंछी के पिये, घटे न सरिता नीर । 
दान किये धन ना घटै, जौ सहाय रघुवीर tl” 

यह प्रेरणा, सत्संग, सज्जन संग, सद्‌ ग्रन्थों के स्वाध्याय से ही 
सम्भव है । एक रघुमल नहीं, हजारों हजार व्यक्तियों का कल्याण इस 
मार्ग से होता रहा है । याचना करनी चाहिए, ईमानदारी से प्रभु प्रेरणा 
के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, “प्रभु कृपा करो-दुरितानि परासुव । 

स्वामीजी ने दुरित का अर्थ दुर्गुण, दुर्व्यसन भी किया है । 
युधिष्ठिर का जुआ का व्यसन कुल घाती ही नहीं, राष्ट्रघाती, जाति 
घाती प्रमाणित हुआ | शराब पीना भी एक दुर्गुण दुर्व्यसन है | 
यदुवंशियों का कुलघाती मुसल युद्ध मदिरापान का ही तो दुष्परिणाम 
था । योगेश्वर, गीता-गायक, भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसा नेता पाकर भी 
युधिष्ठिर चूत के सत्यानाशी व्यसन के फलस्वरूप स्वयं तो डूबे ही, 
देश, जाति, राष्ट्र को भी ले डूबे | मदिरा व्यसन यदुवंशियों के सर्वथा 
विनाश का कारण बना | अतः एक ही उपाय है “जगदीश्वर, दुर्गुण, 
डुर्व्यसन से दूर रहने की प्रेरणा करते रहें, ताकि हम भद्र के पात्र बन 
सके 1 

प्रार्थना है “विश्वानि दुरितानि परासुव”” । एक दो दुरित नहीं, 
सभी विश्वानि, सम्पूर्ण दुर्गुणों, दुर्व्यसनों को दूर कीजिए ।”” एक भी 
~ दुर्व्यसन सम्पूर्ण जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हो जाता 


‘wit मर्तस्य छिठद्र्चेदेकमिन्द्रियम्‌ | 

ततोऽस्य स्त्रवति प्रज्ञा, दृतेः यात्रादिवोदकम्‌ ॥'' 

मरणधर्मा मनुष्य की Wat इन्द्रियाँ पाँच छिद्र हैं । एक भी इन्द्रिय 
में डुर्बलता आयी कि पानी के बर्तन में छिद्र की तरह वह एक इन्द्रिय 
की निर्बलता सब कुछ नष्ट कर देती है | अतः सम्पूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन 
दूर होने की प्रार्थना है । एक और नीतिवचन ध्यान रखने योग्य है :-- 
अ | 
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मृग कान की निर्बलता का शिकार बनता है, हाथी स्पर्श का, 
पतंग रूप का, भौरा गन्ध का, मीन रसना का शिकार बनता है । ये 
पाँचो प्राणी एक-एक इन्द्रिय,की निर्बलता के कारण अपने अपने जीवन 
से हाथ धो लेते हैं । और मनुष्य तो ऐसा प्रमादी प्राणी है कि वह एक 
साथ ही पाँचों इन्द्रियो की दुर्बलता का शिकार बन जाता है । फिर 
उसके विनाश में क्या देर हो सकती है ! अतः सम्पूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन 
से पृथक्‌ रहने की प्रार्थना है । 

प्रथम प्रार्थना है--“सभी दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुःखों को टूर 
करने at” फिर द्वितीय प्रार्थना है-“'कल्याण कारक गुण कर्म और 
स्वभाव को प्राप्त करने की ।' जब तक दुर्गुण आदि बुराइयाँ टूर न 
हों, तब तक सद्‌ गुणों को ग्रहण करने की पात्रता नहीं आती । गोबर- 
कूड़ा-कचरा भरे बर्तन में शुद्ध दूध दही क्यों कर रखा जा सकता है? 
अतः प्रथम दुर्गुण दूर हों । फिर सद्गुण आवें | 

३-यद्‌ भद्रे तन्न आसुव -- जो कल्याणकारक हैं वह सब 
हमको प्राप्त कीजिए । अर्थात्‌ हे प्रभो ! कृपा करके ऐसी प्रेरणा कीजिए 
कि हम कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव आदि को प्राप्त करें । 

आसुव पू प्रेरणे” का रूप है । प्रभु हाथ-पैर धारी होकर हमारा 
कोई काम नहीं करते । प्रभु की ओर से हमारे. कामों में प्रेरणा मिलती 
है । जब हम कोई अच्छा, आदर्श, परोपकारी कार्य करते हैं तो हमारे 
मन में उत्साह, आनन्द, उल्लास होता है । और भी अच्छे काम करने 
की प्रेरणा हृदय में जगती है । अच्छाई से अच्छाई को प्रेरणा मिलती 
है । यह प्रेरणा, उत्साह परमेश्वर की ओर से है । यही तो यद्‌ भद्र 
तन्न आसुव जैसी प्रार्थाओं का फलितार्थ है | 

प्रकाश की तरह सारी की सारी अच्छाइयाँ एक साथ नहीं आ 
जातीं । हम स्विच को दबाते हैं, इधर स्विच आन हुई और उधर 
सम्पूर्ण हाल में एक साथ ही प्रकाश आ जाता है । सारा कमण एक 
साथ युगपत्‌ instantly आलोकित हो उठता है | अच्छाइयों की, 
कल्याण मार्ग की, उपलब्धि एक साथ ही नहीं हो जाती । अच्छाइयाँ 
एक-एक करके आती हैं । कल्याण पथ एक-एक करके प्रशस्त होता 
है । 

जीवन ठवे, अड है ॥ जत कभी किसी सपान 
शिष्य पर प्यार आया और अन्तःकरण में उसकी कल्याण मार्ग पर ले 
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चलने की भावना उठी तो हमने उसे सूर्योदय से पूर्व उठने और : 
प्रातःभ्रमण की प्रेरणा दी । फिर व्यायाम करने को कहा । दूसरे तीसरे 
पाठ में ब्रह्मचर्यं और स्वाध्याय करने की प्रेरणा की । कल्याण के परम 
केन्द्र आध्यात्मिक साधना पश्चात्‌ प्रारम्भ कराई । एक बुराई दूसरी 
बुराई को पकड्ती है । एक अच्छाई दूसरी अच्छाई को पकड़ती है । 
एक दुर्गुण दूसरे दुर्गुण को कैसे बुला लेता है । एक कन्या और 
भिखारी का श्लोकबद्ध प्रश्नोत्तर मार्मिक और विचारणीय है -- 
Ren ! मांस निषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मद्यं विना | 
मद्यं चापि तव प्रियं ? प्रियमहो वारांगनाभिः सह ॥ 
वेश्या द्रव्य रुचिः कुतस्तव धनम्‌ ? चौर्येण दूतेन वा । 
चौरश्ूत परिग्रहोऽपि भवतः ? नष्टस्य काऽन्या गतिः ॥'' 
भिखारी को मांस खाता देखकर कन्या उससे प्रश्‍न करती है- 
कन्या, “भिखारी ! मांस का सेवन कर रहे हो क्या ?”' 
भिखारी उत्तर देता है, “बिना शराब के मांस का क्या मज़ा ?” 
कन्या, “तुम्हें शराब से भी प्यार है क्या ?'” 
"भिखारी, “शराब तो बहुत प्यारी है किन्तु शराब के साथ वेश्या 
मिलें तब न 1” 
À कन्या, “वेश्या को तो रुपये चाहिएँ, तुम्हारे पास रुपये कहाँ 
Es 
भिखारी, “चोरी करता हूँ या जुआ खेलता हूँ ।”” 
कन्या, “तुम्हें चोरी जुआ का भी चक्कर है ?'' 
भिखारी, “जो नष्ट हो जाता है उसकी और क्या गति बननी 
sn 
मांस, शराब, वेश्या, जुआ, चोरी सभी एक दूसरे के साथी हैं . 
न्यूनाधिक दुर्गुण संक्रामक हैं । जैसे छुआछूत की बीमारी स्पर्श से, 


` संगत से, मिलने-जुलने से, एक से दूसरे को लग जाती है, वैसे ही 


दुर्गुण दुर्व्यसन भी एक दूसरे को लग जाते हैं । 


= संक्रामकता का स्वभाव, अच्छे गुण अच्छे स्वभाव में भी लग 
जाते हैं । कोई सत्संग में गया, कुछ अच्छी प्रेरणाएँ मिलीं, प्रभात 
तड़के उठना, प्रातःभ्रमण, व्यायाम, प्राणायाम, i संध्या स्वाध्याय, 


ब्रह्मचर्य, सदार्चरि चरक AS, Ae ae ईछन बैठना, “समान 
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शीलव्यसनेषु सख्यम्‌”” । बस, मार्ग प्रशस्त । जीवन की गाडी प्रशस्त 
पथ पर चलने लग जाती है । उसी तरह के साथी संगी बनने लगते हैं 
“Birds of the same feather flock together.’ ये भद्रता के मार्ग हैं। 

भद्र की परिभाषा स्वयं वेद ने भी की है-- 

‘Cod तद्‌ भद्रं यदवन्ति देवा:'' यजु० ३४-५८ 

अर्थात्‌ जो भद्र है उसकी रक्षा देवगण स्वयं करते हैं । एक 
उदाहरण से भगवती श्रुति प्रतिपादित इस परिभाषा को समझने का 
प्रयास करते हैं-- 

कल्पना कीजिए कुछ लोग एक बस या ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं । 
सभी अपनी-अपनी जगह पर बैठे हैं । स्टेशन आया । कोई अन्धा, 
अपाहिज, असमर्थ, डिब्बे में घुसा । उसे खड़ा होकर चलने में 
कठिनाई है । सज्जनता, भद्रता यह है कि कोई स्वयं उठकर खड़ा हो 
जाय और उसे बैठने की जगह दे दे । उसे देखने को तो देखा कइयों 
ने । कुछ लोगों ने देखकर अनदेखी कर ली । दूसरी ओर निगाह कर 
ली । आँखों में चोरी का भाव छा गया कोई देख न ले कि देखकर 
भी दुखिया की सहायता न की । कुछ ढीठ (पृष्ट) देखकर भी सहायता 
करने की नहीं सोचते । बैल किसी की सहायता करने की नहीं सोच 
सकता । गधा किसी का बोझा नहीं बँटाता । उसकी पशु योनि का 
निसर्ग सिद्ध फल है । किसी को कष्ट में देखकर भी कुछ सहायता न 
करने वाले मनुष्य योनि में भी पशुवत्‌ हैं - “मनुष्य रूपेण PTT । ` 

दो चार ऐसे भी लोग होंगे जो दुःखिया की सहायता करने का 
मन रखते हैं । ऐसे लोगों में मनुष्यता के संस्कार अभी बचे हुए हैं । 
वे अपाहिज दुःखिया को देखकर उठ खड़े हुए, उसे अपनी जगह पर 
बैठने का आग्रह करने लगे । वह दुःखिया व्यक्ति बैठेगा तो एक ही 
जगह । जिसकी जगह पर बैठा उसका सहायता करने का दान सफल 
हो गया । उसका चेहरा चमक उठा । उसे पुण्य करने का अवसर मिल 
गया और उसके मुखमण्डल पर सहयोग पुण्य का तेज, पुण्य की 
आभा स्वतः झलक उठी । मुख मण्डल का यह तेज, यह आभा 
परोपकार का तेज है । इसकी रक्षा देवता करते हैं । यह मुखाभा न 
विटामिन की है न मकरध्वज की । यह तो आभा है परोपकार की, यह 
तो तेज है मानवता का, यह तो चमक है भद्रता की, जिस भद्र की रक्षा 
देवता करते हैं], महू कल्याणकारी गुण है, कल्याणकारी कर्म है, ऐसे 
स्वभाव से कल्याण होता है yalaya Collection. 


उ. E 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि ने भद्रम्‌ की व्याख्या इस प्रकार 
की है-- 
: “यद्‌ भद्रम्‌ - यत्‌ कल्याणं सर्व दुःखरहितं सत्यविद्या- 
प्राप्त्याउभ्युदय निःश्रेयस सुखकरं भद्रमस्ति ® 
जो सब दुःखों से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखों से युक्त 
भोग है, उसको हमारे लिए सब दिनों में प्राप्त कीजिए (कराइये) । यो सो 
सुख से अभ्युदय अर्थात्‌ चक्रवर्ती राज्य, इष्ट-मित्र, धन, पुत्र, खी और 
शरीर से अत्यन्त उत्तम सुख का होना, और दूसरा जो निःश्रेयस सुख 
है कि जिसको मोक्ष कहते हैं और जिसमें ये दोनों सुख होते हैं, उसी 
को भद्र कहते हैं ।'' 
पुण्य कार्यों को करने से जो आनन्द, उत्साह और अच्छे कार्यो 
में मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, उसका प्रेरक तो परमात्मा ही है । ऐसे 
मंगल विधायी कार्य सदाचार हैं । ऐसे सदाचारों के लिए भद्र व्यवहारों 
के लिए मनु महाराज लिखते हैं- 
“आचाराल्लभते ह्यायुराचारादीप्सिताः प्रजाः । 
आचाराद्‌ धनमभृक्ष्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥'› 
उ (मनु० ४-१५६) 
आचार से, परोपकार आदि सदाचार, ब्रह्मचर्य, जितेन्द्रियता, 
सज्जनों की संगति आदि से मनुष्य का आयुर्बल बढ़ जाता है, उत्तम 
सन्तान, न नष्ट होने वाला धन-ऐश्वर्य प्राप्त होता है । और जीवन के 
अधर्म कुलक्षण, कुत्सित चाल-चलन नष्ट हो जाते हैं । 
डुरितों का दूर होना और भद्र का आना, ये एक दूसरे के सापेक्ष्य, 
अन्योन्याश्रयी जैसे हैं । जैसे जैसे दुरित दूर होते जाते हैं, वैसे वैसे सु 
इत भद्र आने भी लगते हैं । आलस्य छूटता है तो क्रियाशीलता अपने 
आप स्थान पाने लगती है | वस्तुतः दुरित हैं तामसिकता के प्रतिफल | 
जब तामसिकता दूर होने लगती है तो सात्विकता का आगमन अपने 
आप होने लगता है । सात्विक भाव आ जाने पर भद्रता स्वतः प्रभु 
प्रेरणा पाती है । 
विश्वानि दुरितानि दूर चले जाँय तो विश्वानि दुःखानि भी दूर हो 
जाएँगे । पुनः दुःखों का पूर्ण पराभव ही तो मोक्ष की अवधारणा है -- 
Wart eae aay MBH Midvale CAREN 
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दुःख जन्म- प्रवृत्ति दोष -ज्ञानानामुत्तरापाये 

तदन्तरापायादपवर्ग:ः ॥ न्याय० द० १-१-१२ 

अधिक से अधिक कुसंस्कारों का, दुरिंतों का टूर होना धीरे-धीरे, 
उत्तरोत्तर अपवर्ग की ओर मनुष्य को अग्रसर कर देता है । 

इस मंत्र पर चिन्तन करते हुए इतना और ध्यान करना उचित है 
कि प्रभु प्रेरक हैं, सविता है, न खैरात बाँटते हैं, न सदावर्त्त । प्रभु 
भिखारियों को खिचड़ी नहीं खिला रहे हैं । वे प्रेरक हैं, पिता हैं, सविता 
है | कितना भी गिड्गिड़ाता रहे- 

“भर दे झोली, दाता, आये हैं, तेरे दरबार । तेरे पूरन हैं 
भण्डार ।।'' 

प्रभु के भण्डार सचमुच परिपूर्ण हैं और वह याचक की, भक्त की 
झोली भरता भी है । किन्तु प्रभु की कृपा, प्रभु का प्रसाद पाने की पात्रता 
का निर्माण हमें करना चाहिए | वह अपात्र-कुपात्र को नहीं बाँटता 
फिरता है । 

त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता......या 


स नो बब्धुर्जनिता स विधाता...आदि | 
सभी प्रार्थनाओं का उत्तरार्ध है- 

अहम्‌ पुत्रो वा पुत्री वा त्वदीयः त्वदीया, 
त्वमस्माकम्‌ तवस्मसि । 

प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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२. हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे 


यह सृष्टि, इसकी गतिविधि, इसकी प्रकृति और प्रवृत्ति, सभी 
आश्चर्य पैदा करती है । चेतन जड़ सब की कार्य प्रणाली पर विचार 
करने पर आश्चर्य ही आश्चर्य होता है । शिशु २८० दिन माता के गर्भ 
में रहता है । विधिपूर्वक, नियमानुसार, उसके शरीर का निर्माण, निश्चित 
मात्रा, निश्चित अनुपात में होता रहता है । मस्तिष्क और हृदय जैसा 
जटिल संयन्त्र, आँख, कान, पाचन आदि संयन्त्रों का विकास होता 
रहता है । क्या आश्चर्य है गर्भ में न खाना न पीना, न टट्टी न्‌ पेशाब, 
न बोलना न सुनना, और धरती पर आते ही सब कुछ चालू, सारे यंत्र 
पूर्ण रूप से सक्रिय । परमेश्वर ने माता के गर्भ में कोई आज़माइश 
(Trial) , परीक्षण कुछ भी तो नहीं किया | बस सीधा ही क्रियाक्षेत्र में 
उतार दिया-- 

“आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनं, आश्चर्यवत्‌ वदति 
तथान्यः VW? गीता० २-२९ 

इस सारे क्रिया कलाप को कोई आश्चर्य से देखता है, कोई 
_ आश्चर्य चकित होकर इसका वर्णन करता है । चेतन जगत्‌ के क्रिया 
कलाप, व्यवहार, प्रवृत्ति में समानता देखकर निर्माता की सृष्टिकला के 
सम्मुख भक्ति से मस्तक नत हो जाता है । 

फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो संसार को एक तुक संयोग 
chance , दुर्घटना accident कहने में बौद्धिक गर्व का अनुभव करते 
हैं! क अपने को वैज्ञानिक, तो कोई स्वयं को वैज्ञानिक भौतिकवादी 
कहता है । 

यह तो है चेतन जगत्‌ की हलकी सी कहानी । जड़ जगत्‌ का 
क्रिया कलाप, प्रवृत्ति, गुणधर्म कम आश्चर्यजनक नहीं है । अग्नि का 
ऊपर उठना, जल का नीचे बहना, हवा का प्राण बाँटते चलना, 
सूर्यचन्द्र ग्रह उपग्रहों की निश्चित नियमित गति, विज्ञान के लाखों 
निश्चित नियम, H,O का ait बनना, ऊर्जा का E=MC? नियम, ऐसे 


क ल र 
ही असंख्य नियम देख-समझ कर भक्त, गर्व में नहीं, भक्ति में विह्ृल 
हो उठता है- 
“यह गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो 1” 
यह तो रही आस्तिको की भावना, प्रभु भक्तों का भक्ति भाव-- 
“'पर्ण: पर्ण: सूचकस्तद्‌ विधातुः, 
पुष्पे पुष्पे विद्यते धातृ सत्ता ।'' 
दूसरे शब्दों में- 
“तेरी सत्ता के बिना, हे प्रभु मंगल मूल, 
पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल l” 
किन्तु नास्तिकों का वक्तव्य अलग है । वे कहते हैं कि यह सृष्टि 
है, “अभाव से भाव” की उत्पत्ति का रूप है । ऋग्वेद के नासदीय 
सूक्त (Ho १० सूक्त १२९) में बड़ा सुन्दर प्रसंग उठाया गया है । 
छठें मन्त्र में प्यारे प्यारे प्रश्नों की माला सी पिरोंयी गयी है- 
“को अद्धा वेद क इह प्रबोचत्कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः’ ' 
प्र १-इयं विसृष्टिः कुत आजाता ?-यह विविध प्रकार की 
. सृष्टि, यह चित्र-विचित्र सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है ? 
yo २-को अद्धा वेद ? -इसको भलीभाँति कौन जानता है ? 
प्र ३-कः इह प्रवोचत्‌ ? कौन इस सम्बन्ध में बता सकता है ? 
नासदीय सूक्त का प्रथम मंत्र प्रश्‍न को और भी प्राञ्जल -सुस्पष्ट 
रूप में प्रस्तुत कर रहा है- | 
““नासदासीज्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परोयत्‌ । 
किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किंमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ॥'' 
यह मन्त्र सृष्टि से पूर्व की परिस्थिति का वर्णन करता है -- 
१--उस समय न सत्‌ था, न असत्‌ था । 
२--उस समय रजः परमाणु या (रजांसि लोकाः) लोक लोकान्तर 
भी नहीं थे । 
३--लोकों के परे व्योम, आकाश भी नहीं था । 
४--किसी का कोई शर्मन्‌ घर भोग आवरण कुछ भी नहीं था । 
५--तब कोई गहन गम्भीर अम्भः समुद्र भी नहीं था | 
जब कुछ भी नहीं था तो यह सृष्टि :-विसृष्टिः विचित्र विविध प्रकार 
की सृष्टि कहाँ Sree? Maha Vidyalaya Collection. 


१६ प्रार्थना प्रवचन 
——_—_Digitized-byAnie-Same-Feundaton-etrenrtar amd © Sagotra 


sa विसृष्टिः कुत आजाता ? 
इस महान्‌ प्रश्‍न का उत्तर हमारे प्रस्तुत मन्त्र में उपस्थित है- 
'“हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्यजातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥।' ' 
यजु० १ ३-४ 
मन्त्र को भली भाँति समझने के लिए इसे निम्नलिखित खण्डो में 
विभाजित कर लेना सुविधाजनक रहेगा-- 
१-हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे | 
२-(सः हिरण्यगर्भः) भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
३-सः (हिरण्यगर्भः) दाधार पृथिवीं, द्याम्‌, उत इमाम्‌ | 
४-कस्मै देवाय हविषा विधेम | 
अब एक-एक खण्ड पर विचार करते हैं- 
₹-हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे-अग्रे, सृष्टि के उत्पन्न होने से पूर्व 
हिरण्यगर्भ परमेश्वर सम्यक्‌ रूप से वर्तमान थे । हम देख आये हैं कि 
सृष्टि से पूर्व न सत्‌ था, न असत्‌ था, लोक लोकान्तर भी नहीं थे, 
परमाणु भी नहीं थे । थे तो केवल एक परम प्रभु परमेश्वर जिनके गर्भ 
में हिरण्य पलता है । प्रलयकाल में सत्त्व, रज, तम अ-साम्यावस्था 
में सृजन सामर्थ्य को उपलब्ध करने के लिए परम प्रभु के गर्भ में पलते 
रहते हैं । 
माँ के गर्भ में बीज रूप शिशु का निर्माण होता है । वह गर्भ में 
निर्मित होता है, पलता है, विकसित होता है, इस संसार में जन्म लेता 
है, गर्भ में ही अपेक्षित उपकरणों से सुसज्जित होकर जीवन क्षेत्र में 
आता है । 
इसी प्रकार प्रकृति अपनी असाम्यावस्था में हिरण्यगर्भ परमेश्वर की 
व्यवस्था और नियमों में संसार-सृजन के लिये पर्याप्त अपेक्षित 
उपकरण सामर्थ्य उपलब्ध करके .अपनी साम्यावस्था में उत्पन्न होकर 
सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत हो जाती है और सृष्टिकार्य 
अग्रसर हो उठता है । 
यह है एक दार्शनिक, कठिन बुद्धिविलास es लास की प्रक्रिया | यह मन्त्र 


ction 


सामान्य रूप में रसवति प्रॉथनी रूप में सामने आता 
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है । अतः इसकी व्याख्या 'भक्ति-भावना-भावित” एवं भाव प्रवण रूप 
में ही साधारण पाठक के काम की होगी । महर्षि ने संस्कार विधि में 
'हिरण्यगर्भः' का अर्थ स्वप्रकाशस्वरूप लिखा है | अपना प्रकाश ही 
उस प्रभु का स्वरूप है । यह चिन्तन मनन एवं अनुभूति का विषय है 
और है भी विचार रमणीय । 

शब्द की व्युत्पत्ति एवं प्रकृति की दृष्टि से हिरण्यगर्भः’ की 
व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है- 

१-हिरण्यानि सूर्यादीनि तेजांसि गर्भे यस्य स हिरण्यगर्भः | 

२-हिरण्यानां तेजसां सूर्यादीनां यो गर्भोऽधिष्ठानम्‌ स हिरण्य 

गभः | 

जो सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का गर्भ, उनको पालने, व्यवस्थित 
करने वाला और जो सूर्यादि का अधिष्ठान है । ये दोनों व्याख्याएँ 
व्याकरण की दृष्टि से समान होती हुई भी दो पृथक्‌ तथ्यों पर प्रकाश 
डाल रही हैं- 

१--गर्भ में पालन होता है । प्रसिद्ध वैज्ञानिक .हक्स्ले ने The 
Dying Sun (मरता हुआ-मरणशील सूर्य) नाम से एक प्रबन्ध लिखा 
था | उनका कहना था कि सूर्य मर रहा है और इस ब्रह्माण्ड में चेतन 
प्राणियों का उत्पन्न होना एक दुर्घटना मात्र है । We have stumbled 
here in this world by chance by mistake and not by any design or 
planning, हिरण्यगर्भ इसका उत्तर है । सूर्यादि प्रभु के गर्भ में यथोचित 
सृष्टि-स्थितिःप्रलय के रूप में व्यवस्थित हैं | 

२-हिरण्यगर्भ सूर्यादि का अधिष्ठान है । न्यूटन के पूर्व वैज्ञानिक 
इस तथ्य से चकित थे कि सूर्यादि बिना आधार के कैसे अवकाश 
Space में टिके हैं । विद्युत्तरंगों के रूप में प्रभु की पालन पद्धति का 
ज्ञान परवती है | दूसरी व्याख्या इस प्रश्‍न का समुचित समाधान करती 
हैँ । े RS 
ये वैज्ञानिक झगड़े-रगड़े विद्वानों में आस्था के सहायक हो सकते 
हैं किन्तु सीधा सरल भक्त 'हिरण्यगर्भ:” की निम्न प्रस्तुति को अपने 
हृदय के अधिक निकट पायेगा । 

हिरण्यानि aL ही है | किन्तु 
हिरण्य का क्या अर्थ है ? 
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लोक प्रचलित भाषा में हिरण्य का अर्थ है “स्वर्ण” । इसीलिए कई 
लोग जो वैदिक शब्दों की प्रयोग पद्धति से पूर्ण रूप से परिचित नहीं 
हैं, वे कहते हैं कि ये (हिरण्यगर्भः) मन्त्र नवीन हैं । ये मंत्र उस युग के 
हैं जब धातु विज्ञान और खनिज ऐतिह्य में स्वर्ण का प्रयोग होने लगा 
था । उनको क्या पता कि वेद संहिता में प्रायः सभी खनिजों का वर्णन 
उपलब्ध है । स्वर्ण अर्थ में तो हिरण्य योगरूढ़ि है और वैदिक साहित्य 
में हिरण्य के निम्न प्रयोग हमारी व्याख्या के लिए उपयोगी लग रहे हैं- 

१--यशो वै हिरण्ययम्‌ (ऐत० ब्राह्मण) 

२-ज्योतिर्वै हिरण्यम्‌, ज्योतिरेषोऽमृतं हिरण्यम्‌ (शात०ब्रा०) 

३-रेतः हिरण्यम्‌ (तै० ३-८-२-४) 

४-हिरण्यं कस्मात्‌ ? हितरमणम्‌-हितरमणीयं भवतीति वा, 
हृदयरमणम्‌-हृदय रमणीयं भवतीति वा | (eo २-३-२) 

यश, ज्योति, तेज, रेत (वीर्य शुक्र). सभी को हिरण्य, हित- 
रमणीय, हृदय रमणीय कहते हैं । 

गर्भ का प्रयोग दो प्रकार से देखा जाता है । एक माता का गर्भ 
तो प्रसिद्ध है ही । इस गर्भ में शिशु का निर्माण पालन पोषण सब कुछ 
होता रहता है । दूसरे आचार्य का गर्भ है । अथर्ववेद का मन्त्र है- 

''आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः'' 

अथर्व० ११-५-१ 

मनुष्य का यशा, तेज, ज्योति, चमक, ब्रह्मचर्य सब प्रभु के गर्भ 
में उनकी व्यवस्था और छत्रच्छाया में पलते हैं । यशस्वी के यश, 
तेजस्वी के तेज, ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य, ज्योतिष्मान्‌ की ज्योति को 


. मिटाने वाले बहुत होते हैं । किन्तु जिसने प्रभु कृपा का कवच धारण 


कर लिया है, उसके यश की रक्षा प्रभु की कृपा से स्वतः हो जाती है। 
हृदय रमणीयता की दृष्टि से महर्षि जीवन की एक घटना का उल्लेख 
उपयोगी है- 

मथुरा नगरी, मुरलीधर, बंशीधर, गोपी-राधा-रास लीला की 
मिथ्या पौराणिक मान्यता से प्रभावित नगरी में कालजिह्न, आदित्य 
ब्रह्मचारी स्वामी दयानन्द सरस्वती के व्याख्यान हो रहे थे । ऋषि का 


पवा व का रकती [मुरडली तिजमिला उठी थी । पण्डे 
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Gal देखते थे दलद्वेष इन्द्रियों के उसे, 

दिव्य दृष्टियों को दीख पड़ता Fes था | 

प्रबल प्रचण्ड पाखण्ड खण्ड-खण्ड करिबे को बज्र, 

गौरव गुमान गुण गरिमा गयन्द था ।'” 

सो जैसा प्रचण्ड पाखण्ड, उससे कहीं बढ़-चढ्कर प्रचण्ड खण्डन- 
कुठार का प्रहार | पण्डे पुजारियों में विद्या होती, वे सत्य पर sag 
होते तो ऋषि से शास्त्रार्थ करते, तर्क का उत्तर तर्क से देते, प्रमाणों का 
उत्तर प्रमाणों से देते | यहाँ तो पण्डे पुजारियों के पास विद्या नहीं, तर्क 
नहीं, प्रमाण नहीं । थी ईर्ष्या, था द्वेष, था छल प्रपञ्च । सो आदित्य 
ब्रह्मचारी के विमल-धवल-निर्मल चरित्र को, उनकी साधना, उनके 
पावन पवित्र यश को कलङ्कित करने के लिए एक वेश्या को पण्डे 
पुजारिंयों ने पटाया । शरीर का व्यवसाय करनेवाली को साड़ियाँ, 
आभूषण, रुपये मिल रहे थे । राज़ी हो गई ऋषि को बदनाम करने के 
लिये । सजधज कर, बन ठन कर, चल पड़ी ऋषि की कुटिया की 
ओर । पण्डे पुजारी कुटिया के पास कुछ दूर पर बैठे हैं । प्रतीक्षा कर 
रहे हैं कि वेश्या कुटी के अन्दर जाय, हल्ला करे और ये टूट पड़ें और 
आदित्य ब्रह्मचारी को वेश्या बुलाने की बदनामी का शिकार बना लें । 

वेश्या गई, कुटी का द्वार खुला था ।. आदित्य ब्रह्मचारी ध्यान में 
समाधिस्थ थे । कुन्दन-काया, ब्रह्मचर्य से उद्दीप्त मुख-मण्डल, जगज्जननी 
का वत्स, हिरण्यगर्भ के आँचल में सौम्य भाव से भरपूर, मोहिनी 
मूरति, सुहानी सूरति, प्रभु का वत्स, सौम्य वत्सलता से दमक रहा MT | 

वेश्या अभिभूत हो गयी । आभा मण्डल का विकरण उसे और 
भी अधिक विगलित कर गया | महर्षि की कुन्दन काया पर परमप्रभु की 
कृपा का कवच था । वेश्या के हृदय में भाव उठे-कैसा निर्मल पवित्र 
सरल साधु है ? तू इसे क्यों बदनाम करे, आगे ही बहुत पाप किये _ 
हैं, अब और मतकर । | 

वेश्या सामने बैठ गयी । आभूषण उतार-उतार कर ढेर लगा 
दिया । समाधि टूटी, ऋषि की आँख खुली, कृपाकोर बरस पडी, 
आँखों में करणी की"डोरछहस"छछी/१०होंछ।खुले-आवाज आयी, 
“माँ | कैसे आई हो 2” वेश्या का हृदय फूट पड़ा, फफक-फफक कर 
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Yo चमूपति जी के पद का आनन्द लीजिए- 

“माई | क्या लाई इस साधु के डेरे ?'' 

“ कुछ नहीं साधु, मेरे पाप हैं घनेरे !'' 

वेश्या पुनः बिलख पड़ी- 

“मैं आई थी पाप की पोट लिए, यश गंग में पोट पछार लियो । 

चिरकाल चरित्र के दर्पन में निज चित्र भी आप निहार लियो । 

मैंने देखी चरित्र की आज दया, ऋषि राज उठा पतवार लियो | 

मैं डूबी, Sart को आई जिसे, उसने ही मुझे भव पार किंयो ॥'” 

पापात्मा वेश्या पाप-पतन के संकल्प लेकर आयी थी और पुण्य 
प्रसाद लेकर लौटी । पापी धूर्त, बदनाम करने की भावना वाले देखते 
ही रह गये । योगी साधु का यश अक्षय सुरक्षित रहा । यश प्रभु के 
गर्भ में पलता है । 

महात्मा मुंशी राम पर मानहानि का अभियोग एक पौराणिक नेता 
ने चलाया । महात्माजी को प्रमाणों का बंडल कोई पीछे से पकड़ा गया 
और महात्मा जी के यश की रक्षा हो गयी । अपने गर्भ में स्थित यश 
रूपी शिशु की रक्षा प्रभु ने की । 

हिरण्यगर्भ का एक और रूप देखिए । व्यक्ति परोपकार करता है 
उसने दुःखिया का दुःख दूर किया, अन्धे को रास्ता दिखाया, कोई 
पुण्य कार्य किया, ऐसे परोपकारी के चेहरे पर तेज दमक उठा । यह 
तेज, यह ज्योति, प्रभु के गर्भ से खुराक पाती है । सदाचारी ने ब्रह्मचर्य 
का व्रत किया, प्रभु की कृपा का कवच उसके व्रत की रक्षा करता रहा | 
शारीर तेजस्वी हो उठा, मुखमण्डल पर ओजतेज का वैभव दमकने 
लगा । यह सब हिरण्य की आभा हिरण्यगर्भ के गर्भ में पलती है । 

हिरण्य का एक अर्थ 'हितरमणीय', “हदयरमण” भी निरुक्त में 
दिया है । कोई संगीत वाद्य में रमण करता है । कोई नृत्य अभिनय में 
रमण करता है । कोई निन्दा में, कोई चापलूसी में, कोई जुआ-शराब 
में भी रमण करता है । किन्तु प्रभु के ध्यान में रमण हितकारी है । शराब 
का नशा तो उतर जाता है किन्तु भक्ति का मद तो चढ़ा ही रहता है-- 

“मृग शाबर क्र» Te ATI | 
नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहै दिन रात ॥”” 
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सामवेद का निम्न मंत्र प्रभु के पवित्र रमणीय मद का बड़ा प्यारा 
वर्णन कर रहा है-- 

“Set मदोवरेण्य स्तेना पवस्तान्थसा । 

देवावीरघशंसहा ॥ साम० ४७० । 

प्रभु का मद वरणीय है । प्रभु का मद पाप-प्रशंसा को हनन 
करनेवाला है--अघशंसहा है । यह है हिरण्यगर्भ की हित-रमणीयता, 
हृदय रमणीयता का एक रूप है | 

सो जगदीश्वर हिरण्यगर्भ के गर्भ में ज्योति का, अमृत का, यश 
का, ईमान, सत्यनिष्ठा, चरित्र सबका पालन संरक्षण होता है । 

यह तो प्रथम खण्ड “हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे”' का चिन्तन हुआ 
मन्त्र का द्वितीय खण्ड है- 

२. “(सः हिरण्य गर्भः) भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌- 

हिरण्य गर्भ पूर्व से, सृष्टि उत्पन्न होने के पूर्व से वर्तमान हैं । और 
भूतपति के रूप में हैं । भूत मात्र के पति पालक हैं । “भूतस्य जातः 
भूतपतिः’ का एक रूप तो बना कि सृष्टि से पूर्व, प्रलयावस्था में, 
महाभूत, तन्मात्र, अहंकार और महत्तत्त्व से भी पूर्व, सत्व, रज, तम की 
'अ-साम्यावस्था' में जब न सत्‌ था, न असत्‌ था, .न रजांसि (परमाणु- 
या लोक), कुछ भी नहीं था । किन्तु प्रकृति की अ-साम्यावस्था में उसे 
सर्जनोन्मुख होने के लिए समर्थ बनाना था । यह “अग्रे वर्तमान भूतपति" 
के पालन का स्वरूप है। 

बात को समझने के लिए एक निजी कल्पना कर रहा | | मानव 
श्रान्त-क्लान्त सामर्थ्य क्षीण होकर सुषुप्ति में लीन होकर कार्य सम्पादन 
का सामर्थ्य प्राप्त करता है । प्रगाढ निद्रा, श्वासों का आना जाना, 
परिपूर्णतः शान्त अवस्था, कुछ काल के पश्चात्‌ मनुष्य को क्रियाशीलता 
` के सामर्थ्य से सम्पन्न कर देता | यह क्रियाशीलता-सामर्थ्य-सम्पादन 
की पद्धति technique, ००९७४ मनुष्य का चिन्तन, कृतित्व या आविष्कार 
नहीं है | 

यह निष्क्रिय-शान्त-अवस्था से क्रियाशीलता के सामर्थ्य का 
सम्पादन प्रभु की, हिरण्यगर्भ की, सर्जनात्मक व्यवस्था है | यही बात 
श्रान्त-क्लान्त, घिसी-पिटी, ब्राह्म दिन भर क्रियाशील सृष्टि की भी है 
। “यथा पिण्डे थी बरह्लाण्डे४१"हमः REE ARCH रात को शान्त 
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होकर, निष्क्रिय होकर, क्रियाशीलता के सामर्थ्य को प्राप्त करते हैँ । 
सृष्टि भी प्रलयकाल में शान्त-निष्क्रिय होकर प्रभु की व्यवस्था से सर्जन 
सामर्थ्य प्राप्त करती है । यह सर्जन सामर्थ्य वही उपलब्ध करा सकता 
है जो पहले से इस व्यवस्था technique, process का स्वामी हो | 
तभी 'भूतपतिः समवर्तताग्रे' बुद्धिगम्य होता है । सृष्टि के आरम्भ में 
प्रकृति शक्ति से परिपूर्ण होती है । धरती अकृष्ट पच्या-बिना जोते बोये 
भी पर्याप्त खाद्य देती है । हवा पानी स्वच्छ प्रदूषणरहित होते हैं । वनों 
में फलकन्द मूल सुलभ होते हैं । तरुमूल में निवास, मुनि अन्न (बिना 
कृषि के) सुलभ रहता है । सृष्टि के अन्त में श्रान्त-क्लान्त निर्बल 
प्रकृति, प्रदूषित जलवायु, निर्बल अन्न, कन्दमूल फल आदि दुर्लभ । 
निर्बल पशु प्राणी । प्रभु प्रलय की निशा में पालन करके सामर्थ्य सम्पन्न 
करते हैं । यह भूत पति का पतित्व, पालनहार की पालना विचित्र भक्त 
रमणीय है । 

यह भूतपति का रूप सृष्टि से पूर्व, प्रलयकाल में हुआ । किन्तु . 
सृष्टि की अवस्था में भी प्रभु का पालक स्वरूप अतितराम्‌ भक्त 
रमणीय है । 

जगदीश्वर के गर्भ में, उसकी व्यवस्था में, उसकी छत्रछाया में, 
पालन होता है । पालन-पोषण-रक्षण-नियमन होता है-ज्योति का, 
प्रतिभा का, यश का, ईमान सत्य निष्ठा का, चरित्र-प्रतिष्ठा का । प्रायः 
सभी महापुरुषों को, सुधारको, धर्म प्रचारकों को गाली मिलती है, 
उनपर धूल और पत्थर बरसाये जाते हैं। किन्तु सूर्य का प्रचण्ड तपन, 
मरीचिमाली का तेज मेघमाला में तिरोहित नहीं रहता । प्रभु की 
व्यवस्था है, मेघमाला छिन्न-भिन्न हो जाती है | बादल Se जाते हैं, 
भुवन भास्कर का तेज प्रकट होता है, वह स्व भास्कर नहीं, भुवन 
भास्कर है । उसका तेज अपने लिए नहीं, संसार के लिए है । उसका 
यश, उसकी सत्यनिष्ठा, उसका चरित्र विध के कल्याण के लिए है । 
तभी तो विश्वपति, भूतपति, स्वयं उसे अपने गर्भ में, अपनी व्यवस्था 
में, अपनी देख रेख में स्वयम्‌ पालते हैं । 

शिशु के उत्पन्न होने के साथ ही माता के स्तनों में दूध का आ 
जाना, माता का दूध शिशु का सर्वोत्तम पोषण, अन्न पचने की क्षमता 
होने पर दाँतों की Piette Geter मैं पीचन ter होने पर दाँतों 
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का चला जाना, थोड़े खाद्य में निर्वाह होना, यह सब प्रभु की ही 
व्यवस्था तो है- 
“जब दाँत न थे, तब दूध दियो, 
जब दाँत दियो तब अन्न न दैहैं ।'” 

यह है प्रभु के पालन के प्रति समर्पित निष्ठा । जल में, थल में, 
गगन-पवन में, सागर की उत्ताल तरंगों में, अग्नि शिखा और प्रस्तर 
खण्ड में, सर्वत्र प्राणी पल रहे हैं । उन्हें उनका अन्न प्राण वहीं मिल रहा 
है । पालन हार की विश्वव्यापी पालन पद्धति का एक प्यारा कथानक 
भक्तों में प्रचलित है- । 

छत्रपति शिवाजी के किसी दुर्ग की मरम्मत हो रही थी । हज़ारों- 
हज़ार व्यक्ति रोजी-रोटी कमा रहे थे । शाम का समय था । मजदूरी 
dz रही थी । छत्रपति शिवाजी निरीक्षण करने आये थे । मजदूरों को 
देखा, बँटती मज़दूरी को देखा । मानव सुलभ अहंकार ने शिवाजी के 
हृदय में प्रवेश किया । मन में भाव आया- हज़ारों को रोटी मेरी 
व्यवस्था में मिल रही है । अभिमान मुखमण्डल पर झलक आया | 
शिवाजी के गुरुजी समर्थ गुरुरामदास वहीं थे । शिष्य के चेहरे पर 
उभरी अहंकार की रेखाएँ गुरु की पैनी दृष्टि से छिप न सकीं | गुरुजी 
ने बड़े सहज भाव से, गुरु की हितबुद्धि से कहा, “शिवा ! सामने वह 
पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, ज़रा उठाओ तो ।”” शिवाजी ने सहज भाव 
से पत्थर उठा लिया । गुरुजी ने उसे तोड़ने को कहा । शिवाजी ने 
पत्थर को तोड़ भी दिया । देखा-हजारों चीटियाँ मुँह में अपना खाद्य 
लिए चल रही हैं । गुरुजी ने मर्मभरी दृष्टि से शिवाजी को देखा-- इन 
चींटियों को भोजन कौन देता है ?' शिवाजी ने अपनी भूल का अनुभव 
किया । गुरुजी के चरण पकड़ लिए । बोध हुआ-भगवान्‌ हाथी से 
HH तक, कीटपतंग, जलचर-नभचर, सबका पालनहार है । वह भूत 
पति है, जगत्पति है । जड़-चेतन, चर-अचर सभी उसकी प्रजा हैं । वह 
सबका स्वामी है । सबका पालनहार है । 

प्रभु सूर्यादि ग्रह उपग्रहों का भी पालन करता है । उन्हें नियमों में 
चलाता है | हमने प्रसिद्ध वैज्ञानिक हक्सले और उसके निबन्ध 
“मरणशील सूर्य” की चर्चा ऊपर की है । हक्सले का कहना है कि सूर्य 
मर रहा है और॑*एक समया/आयेप/गनब पाता, के अभाव में सारे 
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जीवधारी मर जायेँगे-There will be universal death because of 
Scarcity of Heat (The Sun is Dying). 

आस्तिक बुद्धि प्रलय पर विश्वास करती है । किन्तु वह भी प्रभु 
की व्यवस्था में पालन की ही एक प्रक्रिया का अंश है | यह विश्व-मृत्यु 
Universal death नहीं, अपितु, प्रलयकाल-सृष्टि सम्पादन के लिए 
सामर्थ्य सञ्चय का काल है | 

इस प्रकार भूतपति का पतित्व, पालनहार का पालन-व्यवस्था 
सम्पादन, सृष्टि-स्थितिःप्रलय, तीनों wat में सम्यक्‌ रूप से सदा 
सर्वदा अनवरत चलता ही रहता है । ग्रह उपग्रह, जड़चेतन, सभी 
उसके पालन के पात्र हैं । 

मन्त्र का तीसरा खण्ड है- 

३-स दाधार पृथिवीं द्याम्‌ उत इमाम्‌ 

जगदीश्वर पृथ्वी, द्यौलोक और अन्तरिक्ष लोक को धारण कर रहे 
हैं । इमाम्‌ का अर्थ है इसको और भाव है 'अन्तरिक्ष लोक' । ब्रह्माण्ड 
के पृथ्वी, द्यौ और अन्तरिक्ष तीन भाग हैं । पृथ्वी और द्यौ का तो नाम 
ही ले लिया । अब बचा अन्तरिक्ष सो इमाम्‌ से अन्तरिक्ष का ग्रहण कर 
के : । इस प्रकार प्रभु, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, और चौलोक को धारण कर 

| 


अब थोड़ा विचार 'दाधार” 'धारण करना” पर करते हैं । संस्कृत 
का धातु है “डुघाज्‌ धारणपोषणयोः”” । इस प्रकार सः दाधार का दो 
अर्थ बना- 

(९) वह भूतपति परमेश्वर पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष लोक, और द्यौ 
लोक को धारण करता है । 

(र) परमेश्वर तीनों लोकों का पालन पोषण करता है । पालन 
पोषण पर कुछ विचार हम भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌” के प्रसंग में 
कर चुके हैं । 

अब थोड़ा विचार धारण पर करते हैं-- 

Q) धारण का एक प्रयोग है-हम वस्न धारण करते हैं, हम 
आभूषण धारण करते हैं | पृथ्वी प्राणियों को अपने ऊपर धारण करती 
है । मजुस्मति में “यथा सर्वाणि भूतानि धराधारयते समम्‌ ।'' ९-३११ 

(२) “धर्मो धारयति प्रजा: ''--धर्म प्रजाओं को धारण करता है 
धर्म प्रजाओं को मियमों'में। च्यकस्था'मे"र्थि'रथिसी“छै"। यह नियम- 
व्यरम्ण आदि से सम्बन्धित है । | | 
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(३) वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते-पुरुष 
संस्कृता वाणी को धारण करता है, अर्थात्‌ पुरुष को संस्कृत वाणी पर 
अधिकार है, वाणी उस पुरुष के वश में है, उसके अभीष्ट के अनुसार 
प्रयुक्त होती है । 

इस प्रकार धारण के सुस्पष्ट अर्थ हुए (१) धारण करना (२) 
व्यवस्था में रखना, (३) अधिकार में रखकर उपयोग करना । 

परमेश्वर ग्रह उपग्रह, लोक लोकान्तर सबको अपनी व्यवस्था में 
रखते हैं । सृष्टि के नियमों के अनुसार चलाते हैं । आइन्सटीन से पूर्व 
के वैज्ञानिकों के लिए ब्रह्माण्ड का सञ्चरण, सम्भरण, संस्थिति सभी 
अद्भत समस्याएँ थीं । प्रभु के नियम उनका धारण, व्यवस्थापन, 
संचालन करते रहते हैं । गुरुकुल, विद्यालय, फैक्ट्री-मिल, सरकार, 
समाज सभी नियमों पर ही चलते हैं । उसी प्रकार हिरण्यगर्भ परमेश्वर 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को, उसके एक-एक अंश को, अपने अधिकार में 
रखकर उसका संचालन कर रहे हैं । 


४. कस्मैदेवाय हविषा विधेम- 

हम सुखस्वरूप हिरण्यगर्भ प्रभु के लिए अपनी हवि अर्पित करें । 

यहाँ “'कस्मैदेवाय'' को लेकर एक विवाद है । कई पश्चिमी 
विद्वान्‌ कस्मैदेवाय (?) किस देव के लिए ऐसा प्रश्‍नवाची अर्थ करते 
हैं | कस्मैदेवाय कई मन्त्रों में पठित है | कस्मै किम्‌ का चतुर्थी विभक्ति 
में एकवचन का रूप है । लौकिक संस्कृत में तो कस्मैदेवाय का सीधा 
ही अर्थ है fea देव के लिए” । इन मन्त्रों को देखकर ही कई योरुपीय 
विद्वानों ने निर्णय कर लिया कि वैदिक ऋषियों को ईश्वर तत्त्व का ज्ञान 
नहीं था | किन्तु यह अर्थ तो सन्दर्भ से पुष्ट नहीं होता । मन्त्र में परमेश्वर 
के निम्न विशेषण उपस्थित हैं-(९) हिरण्यगर्भ, (२) पूर्व से उपस्थिति, 
(३) भूतपति, (४) पृथ्वी आकाश आदि को धारण कर रहा है । इतने 
विशेषणों के पश्चात्‌ अज्ञान का प्रश्‍न ही नहीं है । 

इन विद्वानों की बात तो ऐसे ही बेतुकी है जैसे कोई देवदत्त 
नामक व्यक्ति के सम्बन्ध में कहे कि-(१) ये देवदत्त नामक हैं, (२) 
कलकत्ता में रहते हैं, (३) कपड़े के व्यवसायी हैं, (४) इनका माल 
दिल्ली बम्बई, मद्रास आदि शहरों में बिकता है । पता नहीं यह कौन 
है T विशेषके ANAA NA अर्थ सन्दर्भ 
भ्रष्ट है । 
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वैदिक व्याख्या weit में निम्न प्रकार से देखा जाता है । 

१--“कः सुखः'' (निरु० १०-२२) सो कस्मै देवाय = सुख 
स्वरूपाय परमात्मने । 

२-“कः वै प्रजापत्तिः'' (ऐत० ३-२१) सो कस्मैदेवाय का अर्थ 
हुआ सुखस्वरूप प्रजापति परमपिता परमात्मा के लिए | 

इस प्रकार कस्मैदेवाय का अर्थ हुआ-“सुख स्वरूप प्रजापति 
परमेश्वर के लिए । 

कस्मैदेवाय, सुखस्वरूप, हिरण्यगर्भ प्रजापति के लिए 'हविषा 
विधेम’, “हविषा भक्ति विधेम’ हवि के द्वारा सच्चिदानन्द स्वरूप की 
भक्ति करें | हवि तो होती है यज्ञ में आहुति देने की सामग्री, भात, 
मोदक, घी आदि । प्रभु भक्ति भी तो ब्रह्म यज्ञ है । सामान्य रूप से 
ब्रह्मयज्ञ सन्ध्योपासन स्वाध्याय को कहते हैं । इस प्रभु भक्ति, 
ब्रह्मयज्ञ में किस पदार्थ को हवि बनावे, क्रिस पदार्थ की आहुति दें । 
. महर्षि दयानन्द जी ने, परमप्रभु भक्त महर्षि ने, संस्कार विधि में अर्थ 
` दिया है-““हविषा = ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम से 
विधेम = विशेष भक्ति किया करें ।'” 

इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा के भक्तिरूपी यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ 
की हवि “ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम' हैं। . 

प्रेम तो है ही प्रभु के अर्पण | जिसके हृदय में प्रभुप्रीति नहीं 
उसकी भक्ति तो छलना, आत्म-प्रवञ्चना ही है । प्रभु भक्ति के लिए 
भक्तों में पत्र, पुष्प, फल, फूल, धूप, दीप आदि लाने का प्रचलन है | 
यह सब तो भक्ति का बाह्य आडम्बर ही है । वास्तविक पूजा द्रव्य तो 
प्रभु प्रीति, प्रभु के प्रति समर्पित होना, अपना आपा खोना ही है | 

एक प्रिय भजन की कुछ पंक्तियों पर पाठक विचार करें और प्रभु 
प्रीति और समर्पण का आनन्द लें- . 
“देव ! तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं । 
पूजा की सामग्री चे प्रभु ! विविध रंग की लाते हैं ॥ 
कैसे स्तुति करूँ तुम्हारी माधुर्य नहीं । 
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मन के भाव प्रकट करने को, वाणी में चातुर्य नहीं ॥ 


पूजा और पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो । 
दान दक्षिणा और निछावर, इसी भिखारिन को समझो ॥ 
चरणों में अर्पित है, इसको, चाहो तो स्वीकार करो । 
है यह वस्तु तुम्हारी ही प्रभु, ठुकरा दो या प्यार करो ॥'' 
केवल प्रेम नहीं “योगाभ्यास” भी ब्रह्मयज्ञ की हवि है । भगवद्‌ 
गीता के चतुर्थ अध्याय में ब्रह्मयज्ञ का एक प्यारा सा स्वरूप अन्य 
प्रकार से उपलब्ध है । यहाँ योगाभ्यास को हवि रूप में दिखाया गया 
है- 
““अपाने जुह्ृति प्राणं, प्राणेऽपानं तथापरे | 
प्राणापान गती रुद्ध्वा, प्राणायाम परायणाः ।'' 
भक्त लोग प्राणायाम परायण होकर अपान में प्राण की और प्राण 
में अपान की आहुति देते हैं । यहाँ रेचक पूरक और कुम्भक तीनों का 
सुस्पष्ट वर्णन है । प्राण और अपान ये हवि हैं । इसी प्रकार आत्म 
संयम, इन्द्रिय विषयों का संयम, सभी ब्रह्मयज्ञ के अंग हैं- 
' “श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निघु walt | 
डाब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्ृति ॥'' 
कई साधक योगी अपनी श्रोत्र आदि इन्द्रियों को हवि बनाकर. 
संयम की अग्नि में आहुति देते हैं और कई दूसरे लोग शाब्द आदि 
इऱ्द्रियों के विषयों को इन्द्रियों की अग्नि में होम देते हैं । 
इस प्रकार “अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्याऽपरिंग्रहाः यमा:”” और 
शौच सन्तोष तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः'' आदि सम्पूर्णः 
यम, नियम, प्राणायाम आदि को प्रभु भक्ति का साधन बनाना 
आवश्यक कर्तव्य है । 
“मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता । 
पड़ा आलस्य में मूरख, रहेगा कब तलक सोता ॥ 
विषय और भोग में फँसकर न कर बरबाद जीवन को | 
दमन कर चित्त की वृत्ति लगा ले योग में गोता ॥'' 
योग में गोता लगाने पर ही प्रभु भक्ति का मार्ग प्रशस्त हो पाता 
है । सो योगाश्यासऽग्रधुअद्रिताकन्र साक्ष वाका zie 
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3. य आत्मदा बलदा 


“य आत्मदा बलदा” मन्त्र पर चिन्तन-स्वाध्याय के लिए पाठक 
इस मंत्र का पूर्णपाठ देखें- 

OT आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा: । 

यस्य छाया5मृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥'' 

यजु० २५-१३ 

a के स्वाध्याय-चिन्तन के लिए इसे निम्न रूप से विभक्त कर 
लेते हैं -- 

१. यः (परमात्मा) आत्मदा = जो परमेश्वर आत्मज्ञान के दाता हैं । 

२. (यः परमात्मा) बलदा = जो परमेश्वर शरीर आत्मा और 
समाज के बल के देने वाले हैं । 

३. यस्य प्रशिषं विश्वेदेवाः उपासते - जिस परमेश्वर के प्रत्यक्ष 
सत्य-स्वरूप शासन न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को. विद्वान्‌ लोग मानते हैं, 
जिसकी विद्वान्‌ देव पुरुष उपासना करते हैं । 

चिन्तन रमणीयता की दृष्टि से-जो परमेश्वर की उपासना करते . 
हैं, और जो परमेश्वर के न्याय-शिक्षा पर चलते हैं, वे देव, दिव्य गुण 
विशिष्ट हो जाते हैं । 

४--यस्य छाया अमृतम्‌ = जिसका आश्रय मोक्ष सुखदायक है | 

. ५-यस्य (अ-छाया) मृत्युः = जिसका न मानना, भक्ति न करना, 
मृत्यु आदि दुःख का हेतु है। 
= उसा या विधेम = सुखस्वरूप, सकलज्ञान के देने 
रे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अन्तःकरण से उसकी 
101 न 
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अब इन खण्डों पर पृथक-पृथक्‌ थोड़ा चिन्तन प्रस्तुत करते हैं - 
, ९-य आत्मदा-परमेधर हमें आत्मज्ञान देते हैं, अतः वे आत्मदा हैं। 

आत्मज्ञानं ददाति, तस्माद्‌ आत्मदा । आत्मा तो हम स्वयं हैं 
अतः कोई हमें आत्मा का दान करे, यह तो ऊटपटाँग जैसा है । हाँ, 
हम आत्मा को भूले रहते हैं, हमें अपना भी ज्ञान नहीं होता कि हम कौन 
हैं । परम प्रभु हमें आत्म अनुभूति कराते हैं, आत्मज्ञान देनेवाले हैं । 
अतः हमारे आत्मदा प्रभु परमेश्वर हैं । 
‘ हम क्या है, कौन हैं"? यह चिरन्तन प्रश्न है, बड़ा अद्भुत प्रश्न 

| 

हम क्या हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर नास्तिक आस्तिक अपने -अपने 
ढंग से देते हैं । चार्वाक हों या डार्विन, मार्क्स हाँ या कोई अन्य 
भौतिकता वादी, सभी की धारणा है कि हम मिट्टी हैं, मिट्टी के ढेले हैं, 
पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आदि का संयोग हो गया और हम बन गये | 
हालावादी युग के उच्छंखल युवक खूब लहरा-लहरा कर गाते, 
मटकते, निरुद्देश्य से चहल कदमी करते- 

“माटी का तन, माटी का मन | 
क्षण भर जीवन, मेरा परिचय ॥'' 

भाव यह है कि हम शराब की मिट्टी की प्याली की तरह हैं । 
आदर्श, आध्यात्मिकता, आत्मोत््यान, सब मिथ्या, घपला मात्र है | 
खाओ, पीओ, मौज करो- eat, drink and be merry.’ इतना ही 
जीवन का तत्त्व, सार, निचोड है । बाकी सब व्यर्थ है । | 

भौतिकता वादी आत्मा को ही नहीं मानते तो उनके लिए 
आत्मज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता । 

स्वामी शंकराचार्य जीव को ब्रह्म “अहं ब्रह्मास्मि बताते हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास जी उसी लाइन पर चलकर “ईश्वर अंश जीव 
अविनाशी” के गीत गाते हैं । कई पौराणिक मान्यता के लोग प्रात 
उठते ही जपते हैं- 
| '“पापोऽहं पापकर्माऽहं, पापात्मा पाप सम्भवः | 

अर्थात्‌ मैं पापी हूँ, पाप कर्म करनेवाला हूँ, । मैं पापात्मा हूँ । और 
स पाप से चैदा CC-0 ey Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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ईसाई सिद्धान्तों की सीधी ही घोषणा है We are born sinners”? 
हम सब जन्म से ही, पैदाइशी पापी हैं । 

इन सबके विपरीत प्रस्तुत मंत्र में परमेश्वर को “आत्मदा“" 
आत्मज्ञान का दाता कहा गया है । वेदमंत्रों में सैकड़ों प्रसंगों पर 
परमेश्वर जीव का स्वरूप, उसके गुणधर्म, प्रकृति-प्रवृत्ति आदि का 
उपदेश देते हैं । एक दो मंत्र उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं । 

f “वायुरनिलममृतमथेदं, भस्मान्तं शरीरम्‌ ।'' यजु० ४०-१५ 
भाव यह है कि हमारा शरीर नश्वर, “भस्मान्त' अन्त में भस्म बन 
जाने वाला है और हमारा आत्मा अमृत, न मरनेवाला, अमर है । 

२. दृष्टवा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 

अश्रद्धामत्रृतेऽद्याच्छुद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥ यजु० १९-७७ 

भाव यह है कि प्रजापति परमेश्वर ने संसार में सत्य और अनृत 

रूपों को देखकर जीवात्मा को यह प्रवृत्ति प्रदान कर दी कि आत्मा को 
सत्य में श्रद्धा और अनृत में अश्रद्धा स्वतः होने लगती है । 

स्वामी दयानन्द जी ने अपने युगान्तरकारी ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश 
की भूमिका में जीवात्मा के सम्बन्ध में लिखा है- 

““मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जाननेवाला है ।'' 

सैकड़ों संहिता मंत्रों को आधार मानकर उपनिषद्‌ और दर्शन 
शास्त्र के ऋषियों ने आत्मा के गुणधर्म प्रकृति प्रवृत्ति का बड़ा विस्तृत 
अध्ययन प्रस्तुत किया है । मूलतः आत्मदा परमेश्वर ने जो आत्मज्ञान 
वेदों में दिया है, ऋषियों ने उसी वेद में वर्णित आत्मज्ञान को उपनिषदों 
और दर्शनों में पल्लवित किया है । 

२. (यः परमात्मा) बलदा-बलं ददाति इति बलदा | 
परमेश्वर हमें, सत्य को, आदर्श को, बल देते हैं । अतः प्रभु को 
बलदा कहा गया है | स्वामी दयानन्द जी ने बलदा की व्याख्या में 
“शारीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा, ऐसा लिखा है । 
इसका अर्थ हुआ कि बल चाहे शारीरिक हो या आत्मिक या फिर 
सामाजिक, सभी प्रकार के बलों का उद्गम, आदि स्रोत परमेश्वर ही 
हैं । प्रत्येक प्रकार के बल पर थोड़ा-थोड़ा चिन्तन करते हैं-- 

शारीरिक बले Hy खेल ae साधिम’? हमारा शरीर 
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हमारे धर्म पालन का आदि-प्रथम साधन है | निर्बलता पाप है । शरीर 
की अवमानना भर्त्सना करने वाले सन्त भी हुए हैं | उन्होंने कहा-- “यह 
तन विष की बेलरी ।”” किन्तु वास्तविकता यही है कि हमारा शरीर. 
हमारे धर्म का, हमारे कर्म का सबसे प्रथम साधन है । शरीर से निर्बल 
या अस्वस्थ व्यक्ति धर्म, कर्म सबके लिए असमर्थ है । अतः शरीर 
बलवान्‌ होना चाहिए | 

अब अगला प्रश्न यह है कि बल आता कहाँ से है । सामान्यतः 
यह धारणा है कि शरीर का बल भौतिक है । किन्तु ध्यान रखना चाहिए 
कि बल केवल भौतिक नहीं है । शरीर बल में भौतिकता के साथ 
मानसिकता भी जुड़ी है -- 

शरीरबल = भौतिकबल + मानसिक बल 

Physical force + Psychological Force = Body Power. 

शरीर बल के लिए उचित आहार, विहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, संयम, 
नियम, व्यायाम, परिश्रम अनेक कारण हैं । “त्रयोऽस्कन्धाः शरीरस्य 
भोजनं निद्रा ब्रह्मचर्यमिति ।'' हमारा भोजन विश्राम और संयम 
सदाचार शरीरबल पैदा करता है । थोड़ा गम्भीरता से चिन्तन करें-गाय 
का घी दूध, भैंस का घी दूध, बकरी का घी दूध, इनका प्रोटीन, मसूर, 
मूँगफली, पेशावरी बादाम, सोयाबीन, सब का प्रोटीन एक ही नहीं है । 
महीना बीस दिन नियमित जीवन, संयत सोना, जागना, दश पन्द्रह 
दिनों का ब्रह्मचर्य पालन शारीर में परिवर्तन लाने लगता है । श्वास को 
भरकर, प्राणों को साधकर हम किसी काम में बल लगाते हैं | शारीरिक 
बलं और प्राणों का सम्बन्ध, शारीरिक बल और मानसिकता, उत्साह, 
आदि का सम्बन्ध मनुष्यकृत नहीं है । यह सब बलदा प्रभु की ही 
व्यवस्था है । प्रभु ने हमारे शरीर को “देवानां पूरयोध्या”' अजेय 
देवपुरी अयोध्या बनाया है । हम प्रभु प्रदत्त नियमों का पालन करें और 
परमप्रभु हमें स्वास्थ्य और बल देते हैं । वास्तविक बलदा तो परमेश्वर 
ही हैं, शेष घी दूध बादाम मेवे आदिं तो तब हमें बल प्रदान करते हैँ, 
जब हम प्रभु के नियम, अनुशासन, व्यवस्था के अनुकूल जीवन यापन 
करते हैं । सो प्रभु शारीरिक बलदा हैं । . F | 

आत्मा का बल आत्मा का बली पर्थ भीक्ति?'प्रभु का भरोसा, 


| 
| 


३२ Digitized by Arya आर्य ता, व Chennai and eGangotri 


सत्यनिष्ठा, अपने आदर्शो के प्रति सत्यनिष्ठा से आता है । छलिया, 
स्वार्थी, क्रूर के पास आत्मबल नहीं होता | शूर और क्रूर दो शब्दों पर 
ध्यान दीजिए । शेर शूर नहीं होता, वह क्रूर होता है । शेर बकरी पर 
हमला करता है | बकरी निर्बल है । शेर आग की लपट देखते ही दुम 
दबा कर भाग जाता है । क्रूर का कोई आदर्श नहीं, शूर का आदर्श 
उसकी सत्य की निष्ठा है -- 

“था सब जगत विरोधी, फिर भी ऋषि दयानन्द, 

वैदिक धरम का झण्डा, फहरा गया अकेला । 

यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला ॥'' 

आत्मा का बल शरीर के बल से, तोप तलवार से, राज दरबार 
से, सबसे अधिक बड़ा बल है। 

स्वामी दयानन्द जी अनेकों बार अंग्रेज शासकों से, उच्च 
अधिकार सम्पन्न राजपुरुषों से, देशी राजेमहाराजों से, उच्च पदस्थ 
पादरी मौलवी पण्डितो से, Feds भिड़ जाते थे । यह उनका आत्मबल 
ही था । बरेली में जिला अधिकारी, बड़े पादरी के सामने ऋषि ने जो 
घन गर्जन किया, यह उनका आत्मबल ही था, इसी ने तो मुंशीराम को 
आदर्शो की ओर आकृष्ट किया था । 

आत्मबल का स्रोत प्रभु भक्ति और प्रभु के न्याय और व्यवस्था 
पर विश्वास है । शरीर का बल, हाथ-पैर-मांसपेशियों का बल, शरीर 
से अधिक मन और बुद्धि में बसता है । शरीर, मन-बुद्धि आदि के बल 
का उद्गम आत्मबल में है और आत्मबल प्रभु भक्ति और प्रभु विश्वास 
से मिलता है । अतः सम्पूर्ण चिन्तन का निष्कर्ष यह है कि आत्मबल 
के दाता प्रभु परमेश्वर स्वयं हैं । 


समाज का बल समाज का संगठन निर्बल है या सबल ? 
समाज की रीढ़ की हड्डी है या नहीं ? समाज निर्जीव है या सजीव ; 
प्राणवान्‌, बलवान्‌ तेजस्वी है या नहीं ? निर्जीव, मुर्दा, निष्प्राण में गति 
नहीं होती, प्रतिरोध, प्रतीकार की न क्षमता होती है, न भावना । मुर्दा 
पड़ा है, गीध चील, कौवे नोंच नोंच कर खाते हैं । मुर्दे में गति नहीं, 
छटपटाना-तडपना, कुक, भी तह, My ASMA की तो 
कोई बात नहीं । आखिरकार मुर्दा ही है, क्या प्रतिरोध, क्या प्रतिशोध ? 
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स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज से पूर्व भारत वर्ष में हिन्द 
समाज पर निर्जीव के सारे लक्षण सटीक ठीक बैठते रहे । हिन्दू समाज 
के अंग प्रत्यंग को कहीं से मुसलमान नोच रहे थे, तो कहीं से ईसाई 
नोच रहे थे । हिन्दु समाज मुर्दों की तरह शान्त निष्क्रिय पड़ा था । 
स्वामी जी ने झकझोरा, आर्यसमाज के प्रचारकों ने ललकारा-- 
“हुए करोड़ों अपने भाई, गोभक्षक मुस्लिम ईसाई, 
इनको आन बचाओ ! ऐ आर्य वीरगण आओ !!'' 
हिन्दू छटपटाये, तिलमिलाये, आर्यसमाज को बुरा भला कहा, 
गालियाँ भी खूब दीं । हिन्दू समाज में प्राणों का संचार हुआ, नव 
जीवन आया, नव जागरण आया । जाति के लुटेरे ईसाई, मुसलमानों 
को आर्य विद्वानों प्रचारकों ने ललकारा, शास्त्रार्थ किये । 
श्री मैथिलीशरण गुप्त ने अपनी एक कविता में बड़े प्यार से 
लिखा है (स्मृति के आधार पर)-- 
“'ऐ मेरे प्रिय आर्य समाज ! 
घर में घुस आये थे चोर, 
तुमने शोर मचाया घोर । 
कुछ तो टूटा तन्द्रिल ज्वर, 


nN 


हम सब जाग पडे सत्वर ॥'' 

आर्य समाज हिन्दू समाज का खड्ग धर प्रहरी सिद्ध हुआ । 

समाज का बल सामाजिक लक्ष्य, आदर्श पर निर्भर करता है । 
उच्च आदर्श हों, उच्च चरित्र, उच्च विचार, उच्च आदर्श, समाज को 
बल देते हैं । स्वार्थ, विलास, आराम तलबी, आदर्शहीनता निर्बल 
बनाते हैं । आदर्श और चरित्र के आदि स्रोत प्रभु हैं । प्रभु ही समाज- 
बल के दाता हैं । i 

बल चाहे शारीरिक हो या आत्मिक, या फिर सामाजिक, सबके 


अपेक्षित नियम, कर्म, कर्म की विधि हैं । ये सब मनुष्य के बनाये हुए. 


नहीं, परमात्मा के बनाये हुए हैं । समाज का बल संगठन 'के आदर्श, 
अनुशासन, पारस्परिक प्रेम स्नेह, त्याग आदि पर निर्भर करता है । 
आरम्मिक वूर्षो मे आर्यो के Fn अ शासन, पारस्परिक स्नेह 
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करते Collection 
पर संसार के लोग-संगठन करते स्पृहा से देखते थे । 
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संगठन में दल थे, सदस्यों की संख्या बढ्ने से विचार पार्थक्य, कार्य- 
शैली का पार्थक्य सहज है । किन्तु नीचता और चालाकी, चाण्डाल 
चौकडी न थी । आज मन मसोसता है । क्या यह वही संगठन है ? 
मन खिन्न हो जाता है ! छोड़िए, आइए, मन्त्र पर चिन्तन करें । 

३. यस्य प्रशिषं विश्वे देवा: उपासते-परमेश्वर का शासन 
प्रत्यक्ष, सत्यस्वरूप है । शासन करने का अर्थ व्यवस्था करना है, 
केवल दण्ड देना नहीं । जो प्रभु की व्यवस्था में रहते हैं, उनके शासन 
को मानते हैं, उनके नियमों का पालन करते हैं, वे देव बन जाते हैं, 
उनमें दिव्य गुणों का समावेश हो जाता है | 

सोने-जागने, संयम-सदाचार-ब्रहाचर्य, पारिवारिक और सामाजिक 
सभी प्रकार के अनुशासन प्रभु ने दिये हैं, और इनके सुफल-कुफल 
हमारे सामने प्रत्यक्ष हैं । संयमी सदाचारी व्यक्ति स्वस्थसुखी रहता है । 
असंयमी व्यक्ति रोगों क्लेशो का केन्द्र बन जाता है । 

प्रभु की उपासना का अर्थ है प्रभु के समीपस्थ होना । हम अग्नि 
के समीपस्थ होते हैं तो हमें अग्नि का गुण उष्णता प्राप्त होती है । जल 
के समीप बैठने से जल का गुण शीतलता प्राप्त होती है । परमात्मा 
के समीपस्थ होने पर, परमात्मा की उपासना करने पर प्रभु के गुण हमें 
प्राप्त होते हैं । उपासना के सम्बन्ध में स्वामी जी ने निम्न प्रकार लिखा 
है 

“Aa ईश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव पवित्र हैं, वैसे अपने 
करना । ईश्वर सर्वव्यापक और अपने को व्याप्य जान के ईश्वर 
के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर हैं, ऐसा निश्चय 
योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना ''उपासना'' कहाती है । इसका 
फल ज्ञान की उत्पत्ति आदि है ।'' (स्व मन्तव्यामन्तव्य प्रकाश में) 

परमेश्वर तो देवों के देव महादेव हैं | उनके गुण-कर्म-स्वभाव महान्‌ 
हैं । उन गुणों, उन कर्मों का किञ्चित्‌ मात्र भी जब हमारे सौभाग्य का 
“अंश बन जाता है तो हम उन दिव्य गुणों और दिव्य कर्मा के कारण 
06 बलका दया म गा इत पकार आत. उपयथा समीचीन 


. लगती है । ae 
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१. जो देव, बुद्धि के विद्वान्‌ लोग हैं वे परमेश्वर के गुण कर्म 
स्वभाव की उपासना करते हैं । उन गुणों कर्मो का स्मरण-कीर्तन-चिन्तन 
आदि करते रहने से वे गुण कर्म स्वभाव हमें अच्छे रुचिकर लगते हैं | 
वे हमारे जीवन के अंग बनने लगते हैं और हमारे जीवन में देवतत्त्व, 
दिव्य गुण आने लगते हैं । 

श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 

“'सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छुद्ध: स एव स: ॥'' 

गीता १७-३ 

अर्थात्‌- जिसमेँ जैसा सत्व होता है, उसी प्रकार की उसकी 

श्रद्धा होती है । मनुष्य श्रद्धामय है, श्रद्धा का ही बना है । जिसमें जैसी 
श्रद्धा होती है, वह व्यक्ति भी उसी प्रकार का होता है । 

अगला श्लोक बात को और सुस्पष्ट कर देता है-- 

““यजन्ते सात्त्विका देवान्‌, यक्ष रक्षांसि राजसाः । 

प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये, यजन्ते तामसा जनाः ॥ 

गीता १७-४ 

अर्थात्‌---सात्त्विक स्वभाव वाले देवों की पूजा करते हैं, राजसी 

लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी लोग भूत प्रेतों की पूजा 
करते हैं | 

२. इसी का दूसरा पहलू है कि जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, 
वे देव बन जाते हैं । प्रभु के उपासकों भक्तों की श्रद्धा सात्विक होती 
है और वे प्रभु की उपासना करते करते दिव्यगुणों से सम्पन्न होकर स्वयं 
देव बन जाते हैं । 

यहीं एक तत्त्व पर ध्यान दे लेते हैं । आत्म उत्थान करने के 
इच्छुक व्यक्ति को किसी तामसी, राजसी काम, या व्यक्ति की कभी 
प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और न उनके कामों का अनुकरण करना 
चाहिए । पाकेटमार ने बड़ी बुद्धिमानी सफाई से जेब काटी, चोर ने 
होशियारी से सेंध लगाई, चाण्डाल चौकडी के माहिर, बेईमान धुरन्धर 
ने चुनाव जीत८लिग्रा,झकी ARN Saal आदर सम्मान 
करने से पाप के बीज हृदय में जमा-सुरक्षित हो जाते हैं और अनुकूल 
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मौका पाकर वे पाप के बीज साधक का पतन करने में सहयोगी हो 
उठते हैं । इसीलिए. मनुजी लिखते हैं 

““पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌, वैडालवृत्तिकान्‌ शठान्‌ | 

हैतुकान्‌ बकवृत्तींश्च, वाङ्मात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ 

Hgo ४-३० 
अर्थात्‌ निम्न प्रकार के व्यक्तियों का कभी भी वाणी से भी आदर, 
सम्मान, प्रशंसा, सत्कार नहीं करना चाहिए- 

१-पाखण्ड करने वाले धूर्त, २-कुत्सित काम करने वाले 
कदाचारी, ३-बिडाल वृत्ति, छिपकर घात करने वाले, ४--शठ, 
हठी, अभिमानी, बनतू, ५-कुतर्की, बकवादी, ६-बगुला भगत-ऊपर 
से शान्त, भीतर से घात लगाने वाले । 

इन, दुष्टों से बचकर प्रभु का गुण-कीर्तन-उपासना से साधक देव 
बन जाते हैं । 

४. यस्य छाया अमृतम्‌-जिस परमेश्वर की छाया, जिस 
जगदीश्वर का आश्रय, सहारा अमृत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है । 
मनुष्य अपनी मानसिकता, बौद्धिकता, आध्यात्मिकता आदि की दृष्टि 
से जितना भी श्रेष्ठ प्राणी हो किन्तु अपनी आवश्यकताओं की दृष्टि से 
सम्भवतः संसार के सभी प्राणियों से अधिक पराश्रयी है । दूसरे प्राणी 
तो थोड़ा सहारा लेते हैं, अन्यथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वे 
स्वयं अपने आप कर लेते हैं । किन्तु मनुष्य अपने व्यक्तिगत, 
पारिवारिक, समाजिक, सभी कार्यो के लिए सबसे अधिक दूसरों पर 
आश्रित रहता है । माता-पिता, भाई-भाभी, सम्बन्धी, समाज, राष्ट्र 
सबका सहारा मनुष्य को मिलता है । किन्तु ये सभी सहारे, सहयोग, 
a क्षण भंगुर हैं, नश्वर हैं | स्थायी सहारा तो परमेश्वर का ही होता 

l 

प्रभु का सहारा क्या है ? हमारे शरीर के यन्त्र, मस्तिष्क का 
जटिल कार्य, पाचन संस्थान, रक्त संचार, श्वास तन्त्र आदि भौतिक 
स्थूल संयन्रों के साथ कर्मॅन्द्रिय-ज्ञानेन्द्रिय का समन्वय-सामञ्जस्य, 
ाण-मनःबुद्धि को अचेतन शारीर और चेतन तन आत्मा के मध्य सम्पर्क 
सेतु बनाकर सम्पूर्ण जीवन संयन्त्र को सञ्चालित करना, यह प्रभु की ही 


[ता बलद 


महिमा है । जो सोचता है, समझता है, इनकी बारीकियों पर चिन्तन 
करता है, वह आश्चर्यचकित रह जाता है-- 
` (आश्चर्यवत्‌ पश्यति कश्चिदेनम्‌ । 
आश्चर्यवद्‌ वदति तथैव चान्यः ।'' 
गीता-२-२९ 

जीवन का चालू रहना एक सहारा है । एक और सहारा भी है जो 
कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । प्रभु ने हमारे लिए कुछ नियम बनाये हैं । 
हम इन नियमों पर चलते हैं तो आनन्द में रहते हैं, अपनी जीवन यात्रा 
में सफल होते हैं, हम जीवन में उन्नति करते हैं । इन नियमों 
व्यवस्थाओं के हमने विभिन्न नाम दे रखे हैं । कभी हम इन्हें धर्म कहते 
हैं, कभी ऋताचार, सदाचार, सत्याचरण आदि अनेक नाम देते हैं । ये 
ही सही में चिरस्थायी आश्रय हैं । एक सूक्ति पर विचार कीजिए-- 
““अनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनाः श्मशाने। 
देहश्चितायां परलोकमार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः ॥'' 

इस अर्थ प्रधान युग में मनुष्य का विश्वास सबसे अधिक धन- 
दौलत के सहारे पर है । जब जीव अपनी परलोक की, अनन्त की यात्रा 
पर निकलता है तो उसकी धन-सम्पत्ति इसी संसार में जमीन, बैंक, 
शेयर, बाण्ड, लाकर तिजोरी आदि में धरी रह जाती है । हाथी, घोड़े 
पशु आदि अपनी जगह बँधे रह जाते हैं जीवन साथी पत्नी घर में और 
हितमित्र साथी सब अधिक से अधिक श्मशान तक साथ दे पाते हैं | 
उससे आगे केवल एक धर्म ही साथ जाता है । यही परम सहारा है। 
यह धर्म का सहारा प्रभु का आश्रय है । यह आश्रय अमृत है-अमर 
है । यस्य छाया अमृतम्‌ । इस संसार में, इस जीवन में हम बीमा 
कराते हैं, बीमा की रकम अदा करते हैं । प्रभु के यहाँ धर्म का बीमा 
करा सकते हैं । यह प्रभु की व्यवस्था में अमर-अमृत आश्रय है । 

५. यस्य (अ-छाया) मृत्युः -- जिस परमेश्वर की छाया से 
वंचित रहना, अर्थात्‌ जिसके आश्रय से पृथक हो जाना मृत्यु आदि 
दुःख का कारण है । श्री स्वामीजी ने इसका अर्थ किया है, जिसका न 
मानना, अर्थात्‌ भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुःख का हेतु है । 

भक्ति कस्ने TAA है AT और आज़न दोंनों का एक 
ही धातु है | भज+क्तिन्‌5 भक्ति ; भज्‌+ल्युद्‌= भजन | दोनों ही भाव 
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अर्थ में हैं । भज धातु का अर्थ सेवा करना है । सो भजन और भक्ति 
दोनों का एक ही अर्थ हुआ-- सेवा करना” । सामान्य भाषा में भजन 
करना तो गुण कीर्तन करना है और भक्ति करना सेवा करना है । 
मातृभक्त, गुरुभक्त, या माता पिता की भक्ति या गुरु की भक्ति का 
यही अर्थ लिया जाता है कि व्यक्ति भक्ति करता है अर्थात्‌ माता-पिता 
गुरु की सेवा करता है, उनकी सुख-सुविधा का ध्यान रखता है । इस 
प्रकार भक्ति करने के निम्न अर्थ बन जा रहे हैं-.- 
भक्ति-(१) सेवा करना, सुख सुविधा खाने पीने, आराम 
विश्राम का ख्याल रखना । पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति 
के अनुसार अपनी शक्ति भर सेवा में जुटे रहना। 
भक्ति-(२) भजन कीर्तन करना, नाम जपना आदि । माला 
फेरना आदि इसी में है । 
भक्ति-(३) आज्ञा पालन करना, आदेश निर्देश आदि मानना | 
भक्ति-(४) आदेशों निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को 
व्यतीत करना आदि । | 
शरीरधारी व्यक्ति के लिए तो खिलाना पिलाना शारीरिक सुख 
पहुँचाना सम्भव है । भक्त के लिए यह आवश्यक भी है । किन्तु प्रभु 
परमेश्वर तो निराकार हैं, उन्हें तो खिलाना पिलाना, चन्दन माला आदि 
तो हो नहीं सकता ? अतः प्रभु की अर्चना तो उनके आदेशों-उपदेशों 
को मानने और उन पर आचरण करने से ही सम्भव है । 
श्रीकृष्ण की व्याख्या-इस बात को श्रीकृष्ण ने भगवद्‌ गीता में 
बहुत सुन्दर रीति से समझाया है । श्रीकृष्ण शरीरधारी महापुरुष महान्‌ 
आत्मा थे । शरीर वाले को भोजनवस्त्र चाहिए ही । श्रीकृष्ण स्वयं 
कहते हैँ- 
““पत्रं पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | 
तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥।'' 
गीता ९-२६ 
अर्थात्‌--भक्तिपूर्वक प्रयत्न के साथ जो मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल, 
जल जो भी उपहार प्रदान करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता 
हूँ, खाता हूँ । (अश्नामि) 


-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


किन्तु १८वें अध्याय में परमेश्वर की अर्चना के प्रसंग में ae 11" पतर ता अर्चना के पसंग में बहुत. । 
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सुस्पष्ट कहते हैं कि परमेश्वर की पूजा अर्चना की सामग्री तो पुजारी के, 
भक्त के कर्म ही हैं । मनुष्य अपने कर्मों से प्रभु की अर्चना करके अपना 
जीवन सफल बना सकता है । 

“aa: प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥'' 

गीता १८-४६ 

अर्थात्‌--जिस प्रभु परमेश्वर की कृपा से मनुष्य क्या, भूत मात्र, 
सूर्य-चन्द्र, नदी-समुद्र, अग्नि-जल-पवन, मनुष्य, पशु-पक्षी सभी अपने 
अपने कामों में प्रवृत्त होते हैं, उस परमेश्वर की अर्चना अपने कर्मों से 
करके मनुष्य अपने जीवन की सिद्धि प्राप्त करता है । परमेश्वर की पूजा 
अर्चना का उपकरण-सामग्री मनुष्य का अपना आचरण ही है । 

जीवन आचरण भी कैसा हो ? हर-हर महादेव शम्भो, बोलकर 
गाँजा-भाँग का सेवन, देवी को अर्पित करके मदिरा पान, अर्चना नहीं, 
पाप है । यह पाप प्रवृत्ति को छिपाने का पाप पूर्ण आडम्बर है। 

स्वामी दयानन्द जी ने संस्कार विधि के ईश्वर स्तुति प्रार्थना 
उपासना प्रकरण में इस मन्त्र का अर्थ लिखते हुए लिखा है-- 

१. जिसका सब विद्वान्‌ लोग प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और 
न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं। | 

२. उसकी भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञापालन करने में (आत्मा 
और अन्तःकरण से) तत्पर रहें । 

व्यक्ति का अपना-अपना वर्ण है और अपना-अपना आश्रम है । 
जो जहाँ भी जीवन यापन में जिस क्षेत्र में भी रहे, जितना स्वार्थ से 
ऊपर होकर प्रभु के और प्रभु की प्रजा संसार के लिए अर्पित हो 
जायेगा, उतना ही उसकी भक्ति का स्वरूप निखर उठेगा । 

आदर्श और आज्ञापालन ही भक्ति है-वास्तविक भक्ति 
आदर्श और आदेश-उपदेश पालन में है । एक स्वदेश भक्त माता- 
पिता का पुत्र अपने माता-पिता की खूब सेवा करता है | नहलाना, 
खिलाना, Tafa, सुख-सुविधा का भरपूर ख्याल रखता है | 
सेवा की दृष्टि से «अति भकत MM SI स्वदेशी खादी 
खरीदता है किन्तु स्वयं अपने लिए सारे सामान विदेशी । शराब भी 
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पीता है, मांस भी खाता है, उल्टा-पल्टा आना-जाना, जीवन में न सत्य 
न ईमान, केवल रुपया में लगा रहता है । ऐसे ही मित्र, घर पर भी ऐसी 
ही पार्टियाँ, अण्डे, मुर्गे, शराब, जुआ सब कुछ घर में ही चलता है। 
बूढ़े असमर्थ माता पिता देखते हैं, उन्हीं के घर में उन्हीं के सामने उनके 
आदर्शो, विचारों, आचरणों की हत्या उन्हीं के पुत्र के हाथों हो रही है। 
केवल रोटी कपड़ा देकर तो पितृ भक्त नहीं हो सकता । पुत्र को अपने 
आचरण-कर्म भी तो ठीक करने होंगे । 
यही बात प्रभु भक्त पर और भी जोर से लगती है । माता-पिता 
को तो रोटी-कपड़े की शारीरिक आवश्यकता है । परमेश्वर को तो वह 
भी नहीं चाहिए । उन्हें न शरीर है और न “पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌”” की 
आवश्यकता है । प्रभु की अर्चना तो स्वकर्म, स्ववृत्त, स्वजीवन, 
स्वआचरण से ही होती है । तभी तो श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
““स्व कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः’? 
अपने कर्मो से प्रभु की अर्चना सिद्ध होती है । 
५. कस्मै देवाय हविषा विधेम 
“'हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे”” मन्त्र की व्याव्या के प्रसङ्ग में कुछ 
विस्तार से विचार किया है कि Het देवाय” का अर्थ 'सुखस्वरूपाय 
परमात्मने” है | : 
कः सुखः (निरु० १०-२२) और कः वै प्रजापतिः (ऐत० ३- 
२१) ये प्रमाण भी दिये हैं । 
वहाँ “हविषा” का अर्थ महर्षि ने ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास” 
और “अति प्रेम” किया है । यहाँ महर्षि ने हविषा का अर्थ “आत्मा और 
अन्तःकरण" किया है । भक्ति का अर्थ प्रभु की आज्ञापालन में तत्पर 
रहना किया है । 
a शासन, आदेश, आज्ञा पालन पर हम कुछ विचार कर 
l = 
प्रभु भक्ति रूपी यज्ञ की हवि, सामग्री होतव्य द्रव्य 'आत्मा और 
अन्तःकरण” को बनाना प्रभु भक्ति है । 
आत्मा-अन्तःकरण प्रभु के आदेश निर्देश का अनुभव करने लगें 
और उसे हीं जीवन मै धार ले तंगी सुख स्वरूप के स्वरूप में आस्था 
होगी: । प्रभुभक्ति होगी । ; 
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य बलदा आत्मदा 

इस मन्त्र का भाष्य और हिन्दी में अर्थ 'ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका” 
में श्री स्वामी जी महाराज ने निम्नप्रकार किया है- 

“भाष्यम्‌ - (य आत्मदाः) य आत्मदा विद्याविज्ञान प्रदः, 
(बलदाः) यः शरीरेन्द्रिय प्राणात्ममनसां पुष्ट्युत्साह पराक्रम दृढ़त्व प्रदः 
(यस्य०) यं विश्वेदेवाः सर्वे विद्वान्स उपासते यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, 
(यस्य छाया०) यस्याश्रय एव मोक्षोऽस्ति, यस्याच्छायाऽकृपाऽश्रयो 
मृत्युर्जन्ममरण कारकोऽस्ति, (कस्मै) तस्मै कस्मै प्रजापतये “प्रजापतिर्वै 
कस्तस्मै हविषा विधेम” इति शत० (का०७-३ Mo १-२०), सुखस्वरूपाय 
ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्तिरूपेण हविषा वयं विधेम, सततं तस्यैवोपासनं 
कुर्वीमहि । 

“जो जगदीश्वर अपनी कृपा से ही अपने आत्मा का विज्ञान 
देनेवाला है, जो सब विद्या और सत्य Yat की प्राप्ति करानेवाला है, 
जो शरीर इन्द्रिय प्राण आत्मा और मन की पुष्टि, उत्साह, पराक्रम और 
दृढ़ता का देनेवाला है, जिसकी उपासना सब विद्वान्‌ लोग करते आये 
हैं, और जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है, उसको अत्यन्त 
मान्य से सब शिष्ट लोग स्वीकार करते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष 
सुख का कारण है, और जिसकी अकृपा ही जन्ममरण रूप दुःखों को 
देने वाली है | अर्थात्‌-ईश्वर और उसका उपदेश — जो सत्य विद्या, 
सत्य धर्म और सत्य मोक्ष है-उनको नहीं मानना, और जो वेद से 
विरुद्ध होके अपनी कपोल-कल्पना अर्थात्‌ दुष्ट इच्छा से बुरे कामों में 
वर्तता है, उस पर ईश्वर की अकृपा होती है, वही सब दुःखों का कारण 
है, और जिसकी आज्ञापालन ही सब सुखों का मूल है, जो सुख 
स्वरूप और सब प्रजा का पति है, उस परमेश्वर देव की प्राप्ति के लिए 
सत्यप्रेम, भक्तिरूप सामग्री से हमलोग नित्य भजन करें । जिससे 
हमलोगों को किसी प्रकार का दुःख कभी न हो ।'” 

® 
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४. यः प्राणतो निमिषतः 


: जीवन एक दुर्लभ तत्त्व है । मानव जीवन तो और भी दुर्लभ वस्तु 
“दुर्लभ मानुष जनम है देह न बारम्बार । 
तरुवर ज्यों पत्ता झरै, बहुरि न लागे डार ॥”” 
मनुष्य से उच्च पवित्र अधिक सात्त्विक योनियाँ हैं और मानव 
जीवन से नीचे अधिक तामसी योनियाँ भी हैं- 
‘Sarat सात्विका यान्ति, मनुष्यत्वं च राजसाः | 
तिर्यक्त्वं तामसा नित्य, मित्येषा त्रिविधा गतिः ॥'' 
मनु० १२-४० 
जो सात्विक मनुष्य हैं, वे उत्तम देवकोटि को प्राप्त होते हैं । जो 
मध्यम कोटि के कम सात्विक, अधिक राजसीगुण वाले हैं वे मनुष्य 
योनि और जिनमें तमोगुण अधिक होता है वे नीच गति तिर्यक 
योनि--पशु-पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष-लता आदि की योनियों में जाते हैं। 
जीवन की ये विचित्र पहेलियाँ हैं । जीवात्मा का स्वभाव ““सच्चित्‌'” 
बताया जाता है । आत्मा 'चित्‌” है, उसमें चेतना Consciousness है | 
किन्तु यह चेतना प्राण” और ‘Ser’ के माध्यम से प्रकट होती है । 
निम्न मन्त्र के चिन्तन में “प्राण-चेष्टा-जीवन” का सुयोग प्रस्तुत 
हुआ है- 
“Si: ग्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतोबभूव | 
य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।'' 
(यजु० ३३-१३) 
मन्त्र को चिन्तन की सुविधा की दृष्टि से निम्न खण्डो में विभाजित 
कर लेते है | CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
(९) यः (परमेश्वरः) प्राणतः निमिषतः जगतः 
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जो परमेश्वर प्राणवाले, निमेष वाले, जगत्‌ का 


(२) महित्वा एक इत्‌ राजा बभूव 

(जो परमेश्वर) अपनी महिमा के कारण इस प्राणवाले निमेषवाले 
संसार का निस्सन्देह एक राजा है । 

(३) यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे -- जो परमेश्वर इस जगत्‌ 
र द्विपद-चतुष्पद, जड़ चेतन सब पर शासन करता है (अपनी महिमा 

) 

(४) कस्मै देवाय हविषा विधेम 

सुखस्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा की भक्ति 
अपनी सकल उत्तम सामग्री अर्पित करके करें । 

अब प्रत्येक खण्ड पर व्याख्यात्मक चिन्तन प्रस्तुत करते हैं :-- 

१-यः प्राणतः निमिषत: जगत: -- जो प्राणवाले, निमेषोन्मेष 
वाले, आँख आदि से चेष्टा करने वाले संसार का राजा है । 

हमारा शरीर है तो माटी का पुतला ही -'“भस्मान्तं शरीरम्‌?' 
यह अन्त में मिट्टी में ही मिल जायगा । यह मिट्टी का पुतला भी प्राणों 
का सम्पर्क पाते ही संसार की सर्वाधिक मूल्यवान्‌ वस्तु बन जाता है। 
कल्पना कीजिए कहीं आग लग गई, वहाँ धन सम्पत्ति भी है और एक 
नन्हा मुन्ना भी है । शिशु छोटा है, जीयेगा या नहीं, कमानेवाला, 
सुयोग्य बनेगा भी या क्या ? किन्तु सारे हीरे जवाहरात एक ओर, 
नन्हा-मुन्ना प्राणी एक ओर । सारी अनिश्चितता के बावजूद, अनिश्चित 
जीवन, अनिश्चित योग्यता वाले प्राणी का, प्राणवाले का, प्राणतः का 
मूल्य कहीं अधिक है, अतुलनीय रूप से अधिक है । यह है महिमा 
प्राण की, अन्यथा शरीर तो है ही माटी का पुतला । प्राणों का सम्पर्क 
पाकर मिट्टी अमूल्यवान्‌ बन गई | 

नास्तिक सोचता है और मानता-विश्ास भी करता है- 

“माटी का तन, माटी का मन, 
क्षण भर जीवन, मेरा परिचय ।'' 

नास्तिक के लिए न अध्यात्म है और न है प्रभु की कृपा जन्य 
आध्यात्मिक उपलब्धि । प्रभु भक्त का आध्यात्मिक दृष्टिकोण सारे 
चिन्तन at दिशा बदल देता है हमारी प्रा शरिर ol ciep मिट्टी ही और 
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अन्त में इसकी परिणति भी मिट्टी ही है, किन्तु प्राण तत्त्व का स्पर्श 
होते ही यह अमूल्य, बहुमूल्य, मिट्टी का अन्य रूप बन जाती है । 
सडी गली मिट्टी गुलाब की कली, मिश्री की डली बन जाती है । मानव 
चोले का तो पूछना ही क्या ? अपनी मिट्टी की विशेषताओं पर मुग्ध 
होकर भक्त प्रभु भक्ति में मगन होकर अपनी मिट्टी की सराहना करने 
लगता है- 
“मेरी मिट्टी ! मैं बलि जाउँ ॥ 
तुझे पात्र में परिणत पाऊं । 
तूही मेरी चांदी सोना, आघातों से खिन्न न होना । 
रूप बनेगा सुघर सलोना, पहले पिण्ड बनाऊँ ॥ 
मेरी मिट्टी में बलि जाऊँ । 
चले पिता का चक्र नियम से, बैठ शिला पर तू शम दम से। 
उठे एक आकृति क्रम-क्रम से, भली भाँति मैं भाउँ ॥ 
मेरी मिट्टी मै बलि जाऊँ । 
फिर भी तुझको तपना होगा, क्लेशों से न कलपना होगा । 
यों मङ्गल घट अपना होगा, भर धर धर घर आऊँ ॥ 
मेरी मिट्टी मैं बलि जाऊँ ॥'' 
(श्री मैथिलीशरण गुप्त रचित) 

प्राण विचित्र तत्त्व है । आत्मा के साथ जब प्राण का सम्पर्क प्रभु 
की महिमा से होता है तो आत्मा का, अमर आत्मा का जीवन आरम्भ 
होता है । जीवति, प्राणति, ये सारे प्रयोग सप्राण आत्मा के लिए होते 
हैं । निष्प्राण आत्मा अजर अमर हो सकता है । किन्तु जीवन तो तभी 
आता है जब प्रभु प्राणों के साथ आत्मा को जोड़ देते हैं । 

प्र पूर्वक अनु प्राणने से शतृ प्रत्यय करके षष्ठी एक वचन में 
प्राणतः प्रयोग बनेगा | इसी प्रकार नि + मिष्‌ + शतृ षष्ठी एकवचन 
में निमिषतः प्रयोग सिद्ध होगा । निमिषतः का सीधा सा अर्थ हुआ 
“नेत्रादिना चेष्टतां कुर्वतः'” । सो निमिषतः का अर्थ हुआ नेत्रादि 
ज्ञानेद्धियो और कर्मेन्द्रियो से चेष्टा करने वालों का । 

प्राणतः का अर्थ हुआ 'प्राणवालों का” और निमिषतः का अर्थ 
हुआ ज्ञानेन्द्रिय और Ha से चेष्टा करने वाला का ।' 
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प्राणों के अभाव में सामान्य रूप से चेष्टाएँ नहीं हो सकतीं । | 
प्राणतः निमिषतः ब्राह्मण वशिष्ठ न्याय’ जैसा लगता है । वशिष्ठ 
कहने से ब्राह्मण तो समझा ही जायगा । निमिषतः चेष्टां कुर्वतः कहने 
से प्राणतः तो समझा ही जायेगा । 
किन्तु इस मंत्र में प्राणतः का प्रयोग कुछ अधिक, शायद बहुत 
अधिक भाव को समेटे हुए है | ऊर्जा खनिज में भी पाई जाती है । मैं 
विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ । किन्तु ऊर्जा से सम्बन्धित दो सूत्र प्रस्तुत 
करने का मन हो रहा है :-- 
(i) E=MC? : 
(ii) E=ho और f=c/0 
हम सूत्रों में नहीं उलझना चाहते किन्तु चेष्टा, ऊर्जा की समस्या 
से सम्मुखीन होना होता है । 
ऋषि ने अर्थ करते हुए 'प्राणतः का प्राण वाले, निमिषतः का 
अप्राणि रूप जगत्‌ का” अर्थ करके चिन्तन के आयाम को अत्यधिक 
विस्तृत कर दिया है । क्या प्राणतः और निमिषतः का आयाम 
अप्राणिरूप जगत्‌ ऊर्जा, प्रकाश, शब्दतरंग, चुम्बकत्व, रेडियो धर्मिता 
आदि आदि को अपने में समेट रहा है ? 
प्राण सूक्त के एक मन्त्र पर विचार कीजिए-- 
'“प्राणः प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
प्राणो हि सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥'' 
ado ११-४-१.० 
अर्थात्‌-प्राण पिता है, पालक है, रक्षक है । सारी प्रजाएँ. (प्रकर्षेण 
जायन्ते इति प्रजाः) जड्चेतन, प्राणी अप्राणी, सभी को पुत्र की तरह 
प्रिय हैं । प्राण सम्पूर्ण प्रजाओं का, सृष्टि का, ईश्वर है ““यच्च प्राणति 
यच्च न”' जो प्राणति अर्थात्‌ श्वास लेता है और यच्च न प्राणति अर्थात्‌ 
जो श्वास नहीं लेते जैसे खनिज जगत्‌ । व्रनस्यतियों में श्वसन क्रिया, 
आक्सीजन, नाइट्रोजन का लेना छोड़ना, साधारण अनुभव है । प्रजनन 
भी है ही । प्रश्‍नोपनिषद्‌ का भी एक श्लोक द्रष्टव्य है- 
' “प्राणस्येदं ast सर्व त्रिदिवि यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ | 
मातेव पुत्रीम रक्षसंवश्रीश्चःप्र्तंन्य Charette. न इति ॥'' 
२-१३ ॥ 
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तीनों लोकों में पृथ्वी, द्यौ, अन्तरिक्षलोक में जो कुछ भी प्रतिष्ठित 
है अस्तित्व में है, वह सब प्राण के नियन्त्रण में है । हे प्राण ! जैसे माता 
अपने पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे हमें श्री शोभा आभा कान्ति, और 
प्रज्ञा, मेधा बुद्धि दो । 
प्राण और चेष्टा को ध्यान में रखकर एक तालिका बनाने का 
प्रयास कर रहे हैं | (कुछ अपना, कुछ अन्यत्र से साभार) 
अ-खनिज जगत्‌ -- अधिकतम जड़ता, अधिक तम तमस्‌ के 
परमाणु, न्यूनतम. सत्त्व और रजस के परमाणु, ssa, गतिहीनता 
(Inertia) चयापचय, ठोस घनत्व में कालक्रम से शिथिलता और 
स्वरूप परिवर्तन । 
आ-वनस्पति जगत्‌ -- अधिकतम तमस्‌, जड़ता से मुक्ति, 
प्राण श्वसन का प्रारम्भ, प्रजनन (या पुनरुत्पादन) रज शुक्र, स्थानीय 
उपकरण (गर्भ केसर-पराग केसर), जातिविभाग, अन्तर क्रियाएँ, जन्म 
यौवन वार्धक्य (सस्यमिवमर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः) 
किसी किसी वनस्पति में ज्ञान कर्म इन्द्रियों का कुछ अधिक 
विकास, उदाहरणार्थ छुईमुई में स्पर्श, डसोरा में स्पर्श-रसना की 
उपलब्धि इत्यादि । 
ई-पशुजगत्‌ - पर्याप्त तमस्‌ + रजस्‌ + न्यूनतम सत्त्व, प्राणन, 
श्वसन, संचलन, Weed, इन्द्रियाँ, काम-क्रोध आदि का सुस्पष्ट 
अभिज्ञान, न्यूनतम विवेक, संघ प्रवृत्ति, आनुवंशिकता की सहज 
उपलब्धि, शारीरिक अन्तर क्रियाओं का मानव से समता इत्यादि । 
(उ) मानव जगत्‌ - विद्या बुद्धि विवेक, भौतिक, मानसिक, 
आध्यात्मिक पक्षों का विकास, परिज्ञान, अन्नमय कोष, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोषों की साधना का अवकाश, 
अवसर | पशु प्रवृत्ति और पशु भोगों से लगाकर ब्रह्मानन्द तक अनेक 
अवस्थाओं का विकास क्रम | एक एक कोष की साधना, विकास के 
लिए ऋषियों की योजना और शिक्षा । 
उपनिषद्‌ जैसे आध्यात्मिक चिन्तन में विभिन्न, उच्च से उच्चतर 


योनि लोकों का वर्णून उपजन. ARRS, ३-पित्‌, 
४-देव, ५-बृहस्पति, ६-प्रजापति, ७-ब्रह्म । 
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हम इस वर्णन में अधिकार पूर्वक कुछ कहना नहीं चाहते । हाँ, 
इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि यदि प्रवृत्ति पशु भोगों में नियत््रित 
हो गई और प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोषों की ओर प्रवृत्ति हो गई 
तो आनन्द की मात्रा और कालावधि, दोनों का विकास होना सम्भव- 
सुलभ हो जायगा । » 

हम 'प्राणतः निमिषतः” प्राण और चेष्टा पर विचार कर रहे थे । 
छुईमुई की न्यूनतम चेतन-चेष्टा से लगाकर कम्प्यूटर मानव (जो बीसो 
अंको का गुणा क्षणों में लिखने में समर्थ) की विकसित बौद्धिक प्रचेष्टा 
बा. ज्ञान में है । पूर्व जन्म की सञ्चित उपलब्धियाँ भी प्रत्यक्ष जानकारी 
म = 

आर्यसमाज कलकत्ता के पुराने कार्यकर्ता बंसल जी के परिवार 
का अर्जुन नामक युवक ४५-५० वर्ष पूर्व समाज के सत्संग में आता 
था । थोड़ा असामान्य था । स्व० पं० श्री अयोध्याप्रसाद जी पूछते 
अर्जुन !” अमुक तारीख, अमुक महीना, अमुक सन्‌ क्या दिन था ? 
प्रश्न समाप्त होते ही उसे स्फुरण सा होता और तुरन्त ही वह अत्यन्त 
सहजभाव से दिन का नाम बोल देता । हमने पचासों बार देखा था । 
पूर्व दैहिक बुद्धि संयोग की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य कोई व्याख्या 
हमें बुद्धिगम्य नहीं होती | 

प्राण तत्त्व क्या है ?- वायु तो है नहीं । वायु प्राणों का वाहन 
है । प्राण व्यष्टि तो है ही, समष्टि भी है । मनस्‌ तत्त्व आदि की तरह 
ही प्राण भी व्यष्टि समष्टि दोनों है । अपनी प्रकृति की, प्रवृत्ति की, 
साधना की सरूपता से मनुष्य सत्त्व, रज, तम, युक्त प्राणों को ग्रहण 
करता है । हिमालय की उपत्यका, गंगा का तीर, शीतल समीर का 
वातावरण है । आध्यात्मिक साधक प्राणायाम द्वारा सात्विक प्राणों का 
संग्रह करेगा | पहलवान दण्डबैठक से राजसी और नीच पशुप्रवृत्ति से 
तामसी प्राणों को ग्रहण करेगा । 

आध्यात्मिक साधना का आरम्भ -- आजकल कई जगह की 
योग साधना पद्धतियों में साधना का आरम्भ ध्यान से किया जा रहा 
है । 'अकरणान्‌ मन्द करणं श्रेयः' कुछ न करने से मन्द करना भी ठीक 
ही है । किन्तु ऋषियों के अनुभूत मार्ग में प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान का ही HTC Sb AT ALAM, TATE से 
मनोमय कोष, स्वाध्याय से विज्ञानमय कोष, धारणा-ध्यान समाधि से 
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आनन्दमय कोष की साधना बुद्धिगम्य है । ईश्वर प्रणिधान से भी बहुत 
कुछ सम्भव है । किन्तु ईश्वर प्रणिधान स्वयं अपने में जन्मजन्मान्तर की 
साधना से सम्भव है । 

२--महित्वा एक इत्‌ राजा बभूव -- हमारे सामने अनेक 
राजा और अनेक राजाओं का इतिहास उपस्थित है । कोई वंश 
परम्परा से राजा बनते हैं । कोई-कोई युद्ध करके, विजयी बनकर राजा 
बनते हैं । राजा बनकर कोई “रामराज' का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 
कोई नादिरशाही राज भी चलाते हैं । किन्तु अपनी महिमा से राजा हो 
और कौन राजव्यस्था से महिमावान्‌ हो, ऐसा राजा तो प्रजापति प्रभु ही 
हैं | 

सृष्टि की रचना, पालन, प्रलय, सब प्रभु की ही. महिमा है । एक 
प्राणी मनुष्य पर थोड़ा विचार करें | मनुष्य का शरीर अदभुत संयन्त्र है । 
जीवन-प्राणन, श्वसन, रक्त संचरण, भोजन पाचन, सब अद्भुत है । फिर 
इनका ऊर्जा शक्ति आदि से सम्बन्ध आश्चर्यजनक है । शिर में पीड़ा 
हुई तो यह दवा, कान दर्द की दूसरी दवा । दवाइयाँ मुखमार्ग से पाचन 
संयन्त्र के माध्यम से अपने अपने गन्तव्य को पहुँच जाती है । संसार 
के किसी संचार विभाग से अधिक सुन्दर-समर्थ-परिपूर्ण व्यवस्था, प्रभु 
की ही प्रधानता है, प्रभु की ही महिमा है । 

मनुष्य केवल भौतिक (Physical) संयन्त्र नहीं है । यह 
(Psychological) भावनात्मक, (Intellectual) बौद्धिक और आध्यात्मिक 
(spiritual) प्राणी है । 

मानव = भौतिक + भावनात्मक + बौद्धिक + आध्यात्मिक है । 

इन सबका आपस में सामञ्जस्य, समन्वय भी परिपूर्ण है । एक 
भाषा को लें । उच्चारण संयन्त्र, शब्द, उनके अर्थ, भावनाओं से शब्दों 
का मेल, फिर शब्द-प्रेरित भावना का मन और रक्त संचार समेत अनेक 
Vaal पर प्रभाव-सब उसी विधाता के विधान की ही तो महिमा है-- 


(“कोई न पार पावै महिमा अपार तेरी । 

हर गुल से आ रही है खुशबू नहार तेरी ।'' 
X X X X 

CUT जग के आधार ! नमस्कार, नमस्कार | 


सूरज और चाँद में हैं तरीही उलि” १ 
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तूने पहन रखी है सितारों का माला, 
महिमा अपरम्पार-नमस्कार, नमस्कार ॥'' . 


X X X X 


शब्द करती नदी बह रही है, सनसनाती हवा चल रही है । 

कैसी उन्मादिनी यह महादेव की मधुर माया, 

हमने उस ईश में मन लगाया ।'' 

प्रभु की महिमा अपार है और अपनी महिमा के कारण हौ प्रभु 
संसार के पालक व्यवस्थापक राजा हैं । 

राजा की महिमा शासन चलाने में, सुव्यवस्था करने में है । इससे 
भी अधिक महिमा का सम्पादन स्वार्थ त्याग कर पालन करने में है । 
यह तो परिवार और समाज की व्यवस्था में भी सुस्पष्ट है । परिवार में 
कमाने वाले, परिवार का पालन पोषण करने वाले सदस्य की महिमा 
अधिक होती है । एक श्लोक के दो चरणों पर विचार कीजिए-- 

“'सर्वस्य द्वे सुमतिकुमती सम्पदापत्ति हेतू । 
एकोगोत्रे प्रभवति पुमान्‌ यः कुटुम्ब बिभर्ति ।'' 

अर्थात्‌ सभी मनुष्यों के पास सुमति और कुमति दो होते ही हैं । 
सुमति से सम्पत्ति सुख साधन सुविधा प्रतिष्ठा आदि मिलते हैं और 
कुमति से आपत्ति-विपत्ति बदनामी आदि मिलते हैं । परिवार में वर्ग- 
समुदाय-समाज में उस व्यक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है । उसकी महिमा 
अधिक होती है जो सबका पालन करता है । í 

मनुष्य कितना भी त्यागी हो, कितना भी तपस्वी हो, उसे अपने 
योग क्षेम के लिए कुछ न कुछ भोजन वस्र आवास तो चाहिए ही 
चाहिए । किन्तु परमेश्वर अत्यन्त सुन्दर, सम्पन्न, धनधान्य से परिपूर्ण 
संसार बनाता है । सुन्दर वन, उपवन, नदी, पहाड़, झरने झील, जल 
पवन, फल-फूल आदि आदि । किन्तु स्वयं एक कण का भी उपभोग 
नहीं करता । वह तो निर्लेप है । सब कुछ बनाकर जीवों को प्रसाद की 
तरह अर्पित कर देता है । सर्वस्व त्यागी है तभी सुखस्वरूप है । जहाँ 
त्याग, वहाँ सुख, जहाँ भोग वहाँ रोग-दुःख बन्धन । प्रभु परोपकारमय 
हैं तभी तो अनिन्दस्वरप'हे/१ 'ए्मार्थ'बेशकारणालुधख होता है | परमार्थ 
के कारण आनन्द होता है । यह विश्वपति की महिमा है | 
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३-य ईशे अस्य द्विपदः चतुष्पद :-प्रभु इस संसार के. 
द्विपाद, चतुष्पाद, जड़चेतन, पशुपक्षी मनुष्य आदि सब पर शासन 
करते हैं । संस्कृत पाठ है Ser tad’ अंग्रेजी व्याकरण 'ईश to 
govern’ लिखते हैं । अपने अपने हिसाब से दोनों पर चिन्तन करते हैं । 

प्रभु ऐश्वर्य के दाता हैं | ऐश्वर्य ईश्वरत्व-ईश्वरभाव को कहते हैं । 
सांसारिक दृष्टि से ऐश्वर्य के साधनों में प्रमुख हैं-शरीरबल, धन, 
विद्या, आदि । इन सबका दाता परमेश्वर है, मनुष्य तो ग्रहीता, ग्रहण 
करने वाला है । प्रभु ने ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग दिखला दिया । आचार- 
विचार, संध्या सदाचार, व्यायाम ब्रह्मचर्य सभी काया-सम्पत्ति, शारीरिक 
ऐश्वर्य के साधन हैं । इन मार्गों पर चलकर मनुष्य ऐश्वर्य पा लेता है । 
ऐसी ही स्थिति विद्या धन आदि की भी है । सभी ऐश्वर्य, चाहे विद्या 
हो, या अन्य कुछ, सभी प्रभु की व्यवस्था में सन्निहित हैं । मनुष्य 
' सन्मार्ग पर चलता है और प्रभु उसकी झोली में ऐश्वर्य डाल देते हैं । 

किन्तु झोली तो ठीक रखनी होगी | सम्मार्ग-सदाचार, नियम आदि ही 

तो झोली को संभालना ठीक रखना है । 

प्रभु शासन भी करते हैं । सबको उनके कर्मों का फल भगवान्‌ देते 
हैं । एक प्यारे गीत के एक दो पद देखिए-- 

“Ol दाता के दरबार में, सब लोगों का खाता, 

जैसी कोई करनी करता, वैसा ही फल पाता ॥ 

नहीं चले भाई उसके घर, रिश्वत और चालाकी | 

उसकी लेन देन की बन्दे, रीति बड़ी है बाँकी । 

पुण्य का बेड़ा पार करे वह, पाप की नाव डुबाता ॥ 

बड़े कड़े कानून प्रभु के, बड़ी कड़ी मर्यादा । 

किसी को कौड़ी कम नहीं देता, न ही किसी को ज्यादा। 

इसीलिए तो दुनिया का वह, जगत्‌ पिता कहलाता ॥'' 

वह जगत्‌ पिता है । सबका पालन करता है । किन्तु प्रभु 
न्यायकारी हैं । पुण्य के बदले सुख और पाप के बदले दुःख मिलता 
ही है | “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌”'-शुभ और 
अशुभ कर्मो का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है । 

परमैथर्यवान्‌ प्रभु 'पीलंकं'भी है'और शासक भी ("जन्म से मृत्यु 
पर्यन्त पालन की सारी व्यवस्था प्रभु करते हैं | विलास की निरर्थक पाप 
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प्रेरक वस्तुएँ महँगी हैं, किन्तु जीवन की आवश्यक अमूल्य वस्तुएँ 
बिना मूल्य के प्रभु ने दे रखी है । 'प्राण” सबसे अधिक आवश्यक है । 
प्राणों के बिना तो मनुष्य कुछ क्षण भी कठिनाई से जीवन धारण कर 
सकेगा । वे प्राण बिना मूल्य के और वह भी पर्याप्त से कहीं अधिक । 
मनुष्य प्राण ग्रहण करने की क्षमता खो बैठे, यह अलग बात है । प्रभु 
ने तो भरपूर प्राण दिये हैं । प्रभु पालक हैं । 

जगदीश्वर शासक भी हैं । पापों का दण्ड भी देते हैं । कई बार 
मनुष्य अपनी दार्शनिक सोच को स्वार्थ से बाँध देता है । उसकी 
तर्कबुद्धि कुण्ठित हो जाती है, अथवा, मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि को 
कुण्ठित कर लेता है । भक्तों ने पाप क्षमा के अनेक रास्ते निकाल लिए 
हैं | कहते हैं- 

““गंगागंगेति यो ब्रूयात्‌ योजनां शतैरपि । 
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥'' 

सैकड़ों योजनों से गंगा-गंगा बोलने से ही पापों से मुक्त होकर 
विष्णुलोक बैकुण्ठ को चला जाता है । 

ऐसे दर्जनों शलोकपद भरे पड़े हैं जो पाप को क्षमा कर देने की 
सिफारिश करते रहते हैं । किन्तु शास्रीय स्थिति पाप क्षमा की नहीं है | 

श्रीकृष्ण की सम्मति-श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में एक प्रसंग हैं कि 
परमेश्वर किसी भी कर्ता का पाप या पुण्य नहीं लेते । मनुष्य अज्ञान से 
मोहित हो जाता है तो ऐसा सोचने लगता है कि प्रभु हमारा पाप हमसे 
ले लेंगे और पुण्य हमें प्रदान कर देंगे । ईश्वर की प्रार्थना उपासना से 
पाप नष्ट नहीं होते | निम्नलिखित श्लोक पर विचार कीजिए- 

““नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं fay: । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥।'' 
गीता ५-१५ । 

अर्थात्‌ - विभु (परमेश्वर) न किसी का पाप ग्रहण करते हैं और 
न किसी का सुकृत-पुण्य.ही लेते हैं | जब मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से 
आच्छादित हो जाता है, ज्ञान पर अज्ञान का परदा पड़ जाता है, तब 
वह मोह में पड़कर ऐसा सोचता है कि भगवान मेरा पाप क्षमा कर देंगे 
या मुझे पुण्य दे"्देमे''प्रभुस्प्यायंकारी/'हें"१/जीवन्को"अपने कर्मा के 
अनुसार न्याय मिलता है । 
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प्रभु ऐश्वर्यशाली हैं । वे मनुष्य को ऐश्वर्य पाने का अवसर भी देते 
हैं । यह मनुष्य का अपना काम है कि वह ऐश्वर्य प्राप्त करले या उसे 
छोड़ दे । 

ऐश्वर्य धन का हो या बल का या फिर विद्या का भी ऐश्वर्य हो, 
यह ऐश्वर्य तो दान करने से ही मिलता है, संचय करने से नहीं- 

“qe ददाति यदश्नाति, तदेव धनिनोधनम्‌ । 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति, दारैरपि धनैरपि ॥'' 

जो किसी को दे दिया, जिस धनबल और विद्या से किसी की 
सेवा-सहायता कर दी, वह अपने लिए संचित हो गया, प्रभु के बैंक में 
जमा हो गया । धनी का धन तो वही है जो अपने या अन्य के कार्य 
आ गया । अन्यथा धनी की मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरे लोग उसके धन के 
साथ खेल खेलते हैं-खिलवाड़ करते हैं | 

प्रभु के न्याय का आश्रय ही परम सहारा है । 

४. कस्मै देवाय हविषा विधेम--सकल ऐश्वर्य के देने वाले, 
सुख-स्वरूप परमेश्वर के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री अर्पित करके. 
भक्ति करें । 

प्रायः देखा जाता है कि यज्ञ याग, दान-दक्षिणा इत्यादि में दी 
जानेवाली, अर्पित की जाने वाली वस्तुएँ घटिया स्तर की रहती हैं । 
बाजारों में पूजा के बर्तन, ब्राह्मणों को दिये जानेवाले वस्त्र पात्र अजीब 
प्रकार के होते हैं | पौराणिको में तो कहावत ही है “दान की बिया 
का दाँत नहीं देखते'' । देनेवाला खाना पूर्ति करता है और कई 
ब्राह्मण-महापात्र-मन्दिरों के पुजारी आदि वैसे का वैसा ही दुकानदार को 
बेच देते हैं । दुकानदार फिर किसी दाता को बेच देता है । कहते भी 
हैं “भाव के भूखे हैं भगवान्‌ ।”” ऐसा जान पड़ता है कि भगवान्‌ उनके . 
भावों की चालाकी, दाता की कंजूसी नहीं समझते । 

कई अवसरों पर तीर्थों में दुग्धदान की प्रथा है । दान दाता अपना 
दूध कम लाता है । प्रायः दुग्धदान में पण्डिताई करने वाला ब्राह्मण ही 
दूध का लोटा घर से भरकर ले आता है । भक्तगण दुग्धदान करते हैं। 
ब्राह्मण की दक्षिणा और दूध का दाम दोनों ब्राह्मणों को मिलता है । 
SMe से deh कत्रतमाः खाल्ली? होता» जता?०छै"उतना . ही पानी 
मिलाकर दुग्धदान करानेवाला लोटा को भरता रहता है । घंटों, शायद, 
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सारे दिन दुग्धदान ही होता रहता है और पुजारी का लोटा भी भरा का 
भरा ही रहता है | 
कई बार Fat में टीने की पेन्दी का घी रख लेते हैं । अच्छा घी 
खाने के लिए और तलछट लाल, मटमैला, काला घी हवन के लिए 
। यह सब हमारी हीन मनोवृति या भोलेपन का फल है । ऋषि केसर 
कस्तूरी सुगन्ध युक्त अच्छे शुद्ध घी की आहतियाँ देने को लिखते हैं 
। कस्तूरी तो अब दुर्लभ है और केसर भी बहुत मँहगी । कम से कम 
शुद्ध गोघृत का तो हम प्रयोग करें । कई बार अति बाबू टाइप लोग 
१ वनस्पति तेलों को घी समझते हैं । यज्ञ के लिए तो शुद्ध गोघृत ही 
चाहिए । कम से कम पशुटुग्ध से बना हुआ घी तो हो ही | 
स्वामी दयानन्द जी ने देवाय का अर्थ सकल ऐश्वर्य का देनेवाला 
परमेश्वर किया है । “देवो दानात्‌”” देव दान से ही देव बनते हैं । 
परमेश्वर तो परमदाता, महादेव, महान्‌ दाता हैं | वस्तुतः हमारे पास 
जो कुछ भी है सब तो परमेश्वर ने ही हमें दिया है । किसी में विद्या है, 
किसी में वक्तृत्व है, किसी में कलाकारिता है, कहीं संगीत, कहीं वाद्य, 
कहीं तकनीकी कला, जो कुछ भी हममें विशिष्टता, विशेषता है, वह 
सब प्रभु की विभूति है । गीता का एक मार्मिक श्लोक देखिए- 
“gq यद्‌ विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा | 
तत्‌ तदेवागच्छ त्वं मम तेजोंश सम्भवम्‌ ॥'' 
गीता० १०-४१ 
संसार में जो कुछ भी विभूतियों वाला, विशेषता लिए श्री सम्पन्न, 
ऊर्जस्विता लिए है, वे सारी विभूतियाँ, विशेषताएँ, श्री सम्पन्नता, 
ऊर्जस्विता, सब कुछ प्रभु के तेज का ही अंश है । प्रभु परमेश्वर से ही 
ये विभूतियाँ, ये गुण हमें मिलते हैं, हममें उद्धूत होते हैं- 
“get मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर | 
तेरा तुझ को अर्पण, क्या लागत है मोर ॥'' 
इसमें क्या लागत है AN’ यह अंश अर्पण को हल्का बना दे 
रहा है । बस, अर्पण ही पर्याप्त है- 
‘Cad वस्तु हे नाथ ! तुभ्यमेव समर्पये ।'' 
मनुष्य की :उत्तकसास्मी०करय़ा5 है०२हमारे।भ्जीतन की सर्वश्रेष्ठ 
उपलब्धि ही हमारी उत्तम सामग्री है । हम जो कुछ भी अपनी 
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उपलब्धि, अपने जीवन की सफलता समझते हों, उसे प्रभु की प्रजा के 
कल्याणार्थ अर्पित करने की चेष्टा करते रहें । 

अर्पण की मानसिकता आधे मन से नहीं होती | Whole hearted 
पूरे मन से अर्पण ही वास्तविक भक्ति होती है । स्वामी दयानन्द की 
बहुत लम्बी समाधि लगने लगी थी । किन्तु वे ब्रह्मानन्द के सुख को 
त्याग कर भी संसार के कल्याण और वेदविद्या के प्रचार में लग गये | 
क्रषि के जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि को उन्होने प्रभु की प्रजा को अर्पित 
कर दिया । वस्तुतः जब अपने प्रभु के साथ भक्त की एकात्मकता हो 
जाती है तो सम्पूर्ण समर्पण की बात भी तो नहीं रह जाती, उस समय 
की भावना को निम्न मन्त्रांश में देखिए-- 

“"त्वमस्मांकम्‌ तवस्मसि’? ऋ०८-९२-३२७ 

प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं । 

इस भावना के जाग जाने पर भक्त अपने अहम्‌ से बहुत दूर तक 
मुक्त हो जाता है । फिर जो कुछ भी है वह सब भगवान्‌ का ही है और 
मैं, मेरी योग्यता, उपलब्धि सब उसी प्रभु का दान है, सब उसी को 
अर्पित हो, यही उसकी भक्ति है । 
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५. येन | द्यौरुग्रा 


सामान्य रूप से देखने पर मन्त्र सीधा सा लगता है । किन्तु जैसे 
ही अर्थ की गहराई में जिज्ञासा बुद्धि को जागरित करते हैं तो मन्त्र में 
चिन्तन रमणीयता ओत प्रोत प्रतीत होने लगती है । प्रथम दृष्टि में यह 
मन्त्र हिरण्य गर्भः' मन्त्र के “स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌” का पूरक- 
परिपूरक, स्पष्टार्थक सा लगता है | किन्तु थोड़ा भीतर पैठने पर चिन्तन 
विश्वास की एक नयी छवि दृष्टिगोचर होने लगती है । साथ ही प्रभु की 
महिमा के नये आयाम, नये स्वरूप हृदय में होने लगते हैं । 

मन्त्र का पूर्ण पाठ निम्न प्रकार है- 


““येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दूढ़ा येन स्वः स्तभितं येन नाकः | 
योऽअन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।' 
2 यजु० ३२-६ 

मन्त्र के भाव को हृदयंगम करने के लिए इसे निम्नखण्डों में 
विभाजित करके समझने का यत्न करते हैं-- 

(१) येन उग्रा दौः gat - जिस परमेश्वर ने उग्र, तेजस्वी दयौ 
लोक को धारण किया है । 

(२) येन पृथ्वी च ger - जिस जगदीश्वर ने पृथ्वी लोक को 
धारण किया है । 

(३) येन स्वः स्तभितम्‌ -- जिस प्रभु ने सुख को धारण किया है । 

(४) येन Tepe AAA PY दुःख रहित 
मोक्ष को धारण किया है | 
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(५) यो अन्तरिक्षे रजसः विमानः — जो अन्तरिक्ष में सभी 
लोक-लोकान्तरो को विशेष मानयुक्त करके विशेषरूप से नियमों में 
बाँध कर रखता है, और उन्हें गति विशेष में संचालित करता है | 

(६) कस्मै देवाय हविषा विधेम -- उपरि लिखित विशेषताओं 
से विशिष्ट सम्पन्न सुखदायक, कामना करने योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के 
लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें । 

(१५२) येनद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा -- प्रथम और द्वितीय, 
दोनों की संयुक्त क्रिया (दृह, दृंह + क्त, कृदन्त पद) दृढ है । अतः 
दोनों पर साथ साथ ही विचार करना सुविधा जनक रहेगा । दोनों खण्डों 
का सामूहिक अर्थ बना कि जिस जगदीश्वर ने उग्रतेजस्वी द्यौलोक को 
और पृथ्वीलोक को धारण किया है। अर्थात्‌ जिस परमेश्वर के आधार 
पर द्यौ और पृथ्वी टिके हुए हैं । 

संसार में पदार्थ मात्र को कोई न कोई आधार चाहिए । उसी 
आधार पर वह वस्तु टिकती है, उसी पर टिकी रहती है । हम घर 
बनाते हैं, वह नींव पर, भित्ति पर टिका रहता है । दीवाल थोड़ी निर्बल 
भी चल जाती है । किन्तु नींव तो खूब ही दृढ़, मजबूत होनी चाहिए । 
चौकी, कुर्सी, सोफा, तो भूमि के ऊपर टिके रहते हैं । हम तो धरती 
पर टिके हैं । हमारे मकान का आधार तो पृथ्वी है । प्रश्नों का प्रश्न यह 
है कि पृथ्वी किसके आधार पर टिकी है । वैज्ञानिक कहेंगे कि पृथ्वी का 
आधार सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है । फिर सूर्य स्वयं पृथ्वी से लाखों गुना 
बड़ा है । सूर्य के साथ ही सूर्यमण्डल के ग्रह उपग्रह लगे हुए हैं । सभी 
गतिशील हैं । चक्कर लगा रहे हैं । किन्तु प्रश्न तो अपनी जगह पर 
अटल खड़ा है । सूर्य मण्डल का आधार क्या है ? 

सूर्यमण्डल ही तो सीमा नहीं है । असंख्य सूर्य और प्रत्येक सूर्य 
का अपना सूर्य मण्डल, सारे सूर्यमण्डलों का ब्रह्माण्ड है । इस 
ब्रह्माण्ड का आधार क्या है ? बिना किसी आधार के तो ये असंख्य 
सूर्यमण्डल, आकाश गंगाएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड टिक नहीं सकते । 

कहते हैं कि यह सब आकर्षणशक्ति की महिमा है । ठीक है, 
आकर्षण शक्ति की भी महिमा किसी शक्तिमान्‌ 
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की होती है | नियम का होता है । वह 
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शक्तिमान्‌ तो सर्वशक्तिमान जगदीश्वर है । वह नियामक तो सर्व 
नियन्ता जगदीश्वर ही हैं । 

मध्यकाल में जब विद्या का हास हो गया तो इन प्रश्नों के विचित्र 
विचित्र समाधान होने लगे । किसी ने कहा पृथ्वी साँप के फण्ड पर 
टिकी है । किसी ने कहा बैलों के सींग पर, कोई बोला कछुए पर 
इत्यादि, इत्यादि । 

इस विषय पर स्वामी दयानन्द की टिप्पणी ध्यान देने योग्य है । 
स्वामीजी अपने अद्वितीय ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में 
लिखते हैं -- 

“प्रश्‍न - इसका (पृथ्वीका) धारण कौन करता है ? कोई कहता 
है “शेष” अर्थात्‌ सहस्र फणवाले सर्प के शिर पर पृथ्वी है । दूसरा 
कहता है कि बैल के सींग पर । तीसरा कहता है-किसी पर नहीं । 
चौथा कहता है कि वायु के आधार पर । पाँचवा कहता है-सूर्य के 
आकर्षण से खैंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित । छठवाँ कहता है कि 
पृथ्वी भारी होने से नीचे-नीचे आकाश में चली जाती है -- इत्यादि में 
किस बात को सत्य मानें ?” 

“उत्तर -- जो शेष, सर्प, और बैल के सींग पर धरी हुई पृथ्वी 
स्थित बतलाता है उससे पूछना चाहिए कि सर्प और बैल के माँ-बाप 
के जन्म समय किस पर थी ? तथा सर्प और बैल आदि किस पर हैं ? 
बैलवाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे। परन्तु सर्पवाले कहेंगे कि 
सर्प कूर्म प्र, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, और वायु आकाश में 
ठहरा है । उनसे पूछना चाहिए कि ये सब किस पर हैं ? अवश्य कहेंगे 
परमेश्वर पर ।”” 

ईसाई, मुसलमान और हिन्दू, सभी की पुराण कथाओं में यही 
सर्प बैल जैसे आधार की ऊटपटाँग बातें लिखी हैं । समस्या तो केवल 
पृथ्वी को धारण करने की नहीं है । समस्या तो सौर मण्डल, अन्तरिक्ष 
और द्यौ लोक के आधार, संचरण आदि की भी है । नास्तिक वैज्ञानिकों 
ने तो यह सब कुछ आकस्मिक (accidental) कहकर, पिण्ड छुड़ा 
लिया । प्रसिद्ध वैज्ञामिकणहकसले\का peo RS — 
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“We find the universe terrifying because it appears to 
be indifferent to life like our own. Emotion ambition and 
achievent art and religions all seem equally foreign to its plan. 
Perhaps, indeed we ought to say it appears to be actively 
hostile to life like our own." 

‘Into such a universe we have stumbled if not exactly 
by mistake, at least as the result of what may properly be 
described as an accident." 

From his Essay The Dying Sun." 

शब्दानुवाद की तो आवश्यकता नहीं है किन्तु भावार्थ यह है कि 

यह विश्व भयानक प्रतीत होता है । यह हमारे जीवन, हमारी भावनाओं, 

महत्त्वाकांक्षाओं, उपलब्धियों, कला, धर्म, आदि से उदासीन ही नहीं, 

बल्कि, सम्भवतः इन सब का विरोधी लगता है, हमारे जीवन के प्रति 
शत्रुभाव है | 

ऐसे संसार में हम भूल से लुढ़क पड़े हैं, पर कम से कम किसी 
'आकस्मिक' घटना के परिणाम हैं । 

इन सब विचारको, वैज्ञानिकों के हिसाब से इस संसार में जीवन 
आकस्मिक, चेतना आकस्मिक, ग्रह-उपग्रह आकस्मिक, सभी कुछ 
आकस्मिक। क्या सब कुछ आकस्मिक कहकर ये विचारक, वैज्ञानिक, 
दार्शनिक, उपहसनीय चिन्तन-प्रमाद या चिन्तन-आलस्य का आश्रय 
नहीं ले रहे हैं ? 

आकस्मिक (accidental) किसे कहते हैं ? जिसका कोई कारण 
न हो, जो अकस्मात्‌ (अ+ कस्मात्‌) हो । जिसमें कोई नियम, पद्धति, 
तन्त्र, एकरूपता का अभाव हो । प्रकृति में ऐसी कोई घटना घटित नहीं 
होती जो किसी नियम या तन्त्र के घेरे में न आती हो । नियामक के 
नियम, नियन्ता के नियन्त्रण ऐसी एकरूपता लिए हुए हैं कि उनका 
अपना अपना जगत्‌ निश्चित नियम पर चलता रहता है। वनस्पति में 
नियमों की एकरूपता भी कितनी विचित्र है । वनस्पतियों की जड़ धरती 
से अपनी पौष्टिक खुराक खींचती हैं और तना, डाल, zeit, पत्ता, 
फूल, फल, सब को खुराक पहुँचाती रहती है । कलम लगाकर 
वनस्पति की किस्मों.को,'जातियों'को,'उन्नतर्वकिकण्जा रहा है । आलू 
के पौधे में टमाटर की कलम लगाकर, जड़ में आलू, टहनी में टमाटर 
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की उपज सुनने में आई है । किन्तु नियम नियन्त्रण सब जगह सुस्पष्ट 
है । वनस्पतियों में भी नरमादा और गर्भकेसर एवं परागकेसर की 
क्रियाएँ सुस्पष्ट नियमों के अधीन हैं | 

मनुष्य और पशुप्राणियों के शरीर की एकरूपता भी विचित्र है । 
कोई प्रयोग चूहों पर किया गया, बन्दरों, अन्य छोटे प्राणियों पर किया 
गया, फिर मनुष्य के लिए औषध की व्यवस्था की गयी । किसी भी 
देश का मनुष्य हो, शरीर की बनावट सब की मोटे तौर पर प्रायः एक 
. सी ही रहती | 

यह सब इस बात का प्रमाण है कि यह संसार, इसके पशु पक्षी 
प्राणी, आकस्मिक नहीं, अपितु, नियम-नियन्त्रण के अधीन संचालित 
हो रहे हैं । 

ERA ने कला कौशल, आकांक्षा भावना आदि की चर्चा की है । 
ऐसे विश्वासहीन, आस्थाहीन, नास्तिको की राय है कि यह विध इसकी 
परिस्थितियाँ, आदि न कला कौशल के अनुकूल हैं और न भावनाओं, 
महत्वाकांक्षाओं के अनुकूल हैं । बल्कि, वे तो एक कदम आगे जाकर 
इस विश्व और इसकी परिस्थितियों को (Hostile) वैरी-विरोधी बताते 
हैं । 

आस्तिक बुद्धि इससे सहमत नहीं है । इस ब्रह्माण्ड के वैज्ञानिक, 
बौद्धिक चमत्कार के अतिरिक्त लाखों सुन्दर दृश्य प्रकृति में, फूल 
पत्तों में, धरती आकाश में मनमोहक दृश्यावलियाँ कैसे संसृष्टि की 
योजना में (Hositle) विरोधी हैं ? यह बुद्धिसंगत नहीं है | पर्वत की 
उपत्यकाओं में उदीयमान सूर्य, (दार्जिलिंग में टाइगर हिल से सूर्योदय) 
सागर तट पर सूर्यास्त (कन्याकुमारी में सूर्यास्त), उषा की छटा 
प्रतिदिन प्रातः, इन्द्रधनुष, वर्षा की फुहार और बसन्ती बयार, इन्हें और 
ऐसे ही लाखों लाख दृश्यों को (Hostile) बैरी कौन कह सकता है ? 
आशा आकांक्षा, उत्साह सभी तो जीवन के सहयोगी हैं । हक्सले की 
बात का तुक समझ में नहीं आता । 

यह संसार आकस्मिक है, इस सम्बन्ध में एक और विन्दु उठ रहा 
है | कलकत्ता में बिरला तारामण्डल (Planetarium) है | बड़े-बड़े 
वैज्ञानिकों ने, अच्छा खासा खर्चा करके, वर्षों के परिश्रम से सौरमण्डल 
का या ब्रह्माण्ड की tien sere (पूर्ण ane omega fener और उसे 
सिनेमा की तरह प्रस्तुत करते हैं । असल की इस नकल का ही 
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आंशिक रूप आकस्मिक नहीं हैं । तो असल को आकस्मिक कहना 
बौद्धिक प्रमाद के अतिरिक्त और क्या है ? 
विज्ञान के आविष्कार और अनुसन्धान सब निहित नियमों का 
उद्घाटन करके, उसी के आधार पर नये आविष्कार यन्त्र, संयन्त्र आदि 
का संचालन करते हैं । यह सब नियमों में ओतप्रोत नियन्ता के 
नियन्त्रण में हो रहा है । . 
दो शब्दों पर विचार और करना है । मन्त्र में च्यौः का उग्रा और 
पृथ्वी का दृढा विशेषण दिया है । eh: उग्र, तेजस्वी, होना चाहिए । 
पृथ्वी को दृढ़, बलशाली होना चाहिए | द्यौ लोक वर्षण करता है | 
पृथ्वी लोक धारण करता है । विवाह संस्कार में पति की उक्ति है, 
“चौरहं पृथ्वी त्वम्‌”” पतिद्यौ लोक की तरह तेजस्वी और पत्नी पृथ्वी 
की तरह धीर गम्भीर होनी चाहिए द्यौ लोक की तेजस्विता पृथ्वी को 
अधिक उर्वर, ग्रहण करने में समर्थ बना बलशाली बना देती है । 
तीसरे और चौथे खण्ड से पूर्व पाँचवें खण्ड पर विचार करते हैं। 
५-यो अन्तरिक्षे रजसो विमान:--इस खण्ड का अर्थ स्वामी 
दयानन्द जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक संस्कार विधि में निम्न रूप से 
दिया है, “जो आकाश में सब लोकलोकान्तरों को विशेष मानयुक्त 
(करता है), अर्थात्‌ जैसे आकाश में पक्षी उड्ते हैं वैसे सब लोको का 
निर्माण करता और भ्रमण कराता है ।'' 
ऊपर द्यौलोक और नीचे पृथ्वी, इनके मध्य का स्थान अवकाश, 
अन्तरिक्ष लोक है । भावार्थ में उसे आकाश कहते हैं । रजसः का अर्थ 
हुआ “लोक लोकान्तर'-““'लोकाः रजांसि उच्यन्ते”” (निरु०४-१९), 
“A वै लोकाः रजांसि’” (शतपथ ६-३-१-१८) | सो 'रजसः' षष्ठी 
एकवचन हुआ | 
विमानः” विशेषण हुआ “यः परमात्मा” का । विमानः में वि 
पूर्वक “माङ्माने” धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय करके निम्न प्रकार समास समझ 
` में आता है | 
R) वि, विविधं, विशिष्टं, मानं निर्माणं यस्मिन्‌ सः परमेश्वरः अर्थ 
हुआ-जिस परमेश्वर में विविध प्रकार के, एवं विशिष्ट निर्माण, माप, 


तौल आदि है“? Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(२) वि, विविधं मानं यस्य सः परमेश्वरः । जिस परमेश्वर के मान, 
मानदण्ड, माप, तौल, व्यवस्था, आदि अनेक प्रकार के हैं । 

(३) वि, विगतं मानं, परिमाणं यस्य-यस्मात्‌ वा । जिस परमेश्वर 
का कोई नाप तौल परिमाण नहीं है । प्रभु की शक्ति, निर्माण-विधि, 
अनन्त, अचिन्त्य, मनुष्य की विद्या-बुद्धि से परे है । 

परमेश्वर लोक लोकान्तरों को बनाकर उनका भ्रमण कराता है । 
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हैं । इसी गति के कारण हमारे दिन-रात 
का निर्माण होता है । पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर 
चक्कर लगाती है । इस गति के कारण ऋतुओं का निर्माण होता है । 
माघ-पौष का हिमशीत और वैशाख-ज्येष्ठ का अग्नि ताप, सब इसी 
गति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं । आकाश गंगाओं की तो बात ही 
अलग है । अगणित ग्रह, उपग्रह का विशेषमात्राओं में पिण्ड, फिर 
उनकी गतियाँ, एक ग्रह से दूसरे ग्रह की गति पृथक्‌ होकर भी विचित्र 
प्रकार से एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, सम्भवतः एक दूसरे से प्रभावित 
अन्योन्याश्रित भी हैं । अलग-अलग पिण्डों की अलग-अलग मात्राएँ 
हैं । सभी की विशिष्ट स्थितियाँ, गतियाँ इत्यादि सभी तो परमेश्वर के 
विमानः का ही परिणाम है । 

पक्षियों के उड़ने में भी कई विशेषताएँ हैं । हमें पक्षियों की प्रकृति 
की कुछ विशेष जानकारी नहीं है । किन्तु पक्षी अकेले भी उडते हैं, वे 
दल बाँधकर भी उड़ते हैं । पक्षियों के उड़ने में विशेष नाप तौल तो 
है ही ; उनमें अद्भुत, आश्चर्यजनक समयानुवर्तिता भी पायी जाती है | 
उदाहरण के लिए, सुनते हैं कि रूस के उत्तरी भाग साइबेरिया से 
भारतवर्ष के विभिन्न भागों में, विशेष ऋतुओं की विशेष तिथियों में 
पक्षी आते हैं । नियमित ऋतु, तिथि, स्थान और कभी कभी तो विशेष 
वृक्ष पर एक ही डाल, एक ही कोटर में, निवास प्रजनन या गर्भधारण 
करते हैं और विशेष तिथि में लौट जाते हैं । उनके नवजात शिशुओं 
में भी स्थान और मार्ग की आश्चर्यजनक जानकारी होती है _ ये शिशु 
दल के आगे आगे उड़ते आते हैं । 

ऐसे वर्णन विश्वनीय माध्यमों से सुनने पढ़ने को मिलते हैं । फिर 
महर्षि ने तो संमेज्ञमें”के! लिए छदाहरण०मातर०्हीःअस्तुत किया है । 
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(३ +४) येन स्वः स्तभितं येन नाकः--तृतीय और चतुर्थ 
खण्डों पर एकसाथ विचार करते हैं । अर्थ सीधा ही है । जिस जगदीश्वर 
ने स्वः अर्थात्‌ सुख को धारण किया है । और जिस जगदीश्वर ने दुःख 
रहित मोक्ष को धारण किया है । 

स्वः का अर्थ है सुख । गायत्री मन्त्र की महाव्याहतियों में, “स्वः 
पुनातु कण्ठे' में, या अन्यत्र कहीं भी वैदिक साहित्य में स्वः का अर्थ 
सुख या सुख स्वरूप होता है । 

नाकः का अर्थ दुःख रहित मोक्ष किया गया है । इसमें मूलशब्द 
कः = सुख (कस्मै देवाय वाला कः) । न + कः = अकः (नञ्‌ 
समास), अर्थात्‌-सुख का अभाव दुःख । सो अकः = दुःख । न + 
अकः = नाकः (द्वितीय बार नञ्‌ समास) अर्थात्‌ अकः दुःख का 
अभाव । इसीलिए ऋषि ने नाकः का अर्थ दुःख रहित मोक्ष किया है । 
नाकः का अर्थ मोक्ष या स्वर्ग (स्वः + ग) किया जाता है । 

सुख को धारण करने की क्या भावना है“या क्या व्याख्या है ? 
प्रथम तो सुख को समझना चाहिए | सुख का एक प्रचलित भाव है -- 
अनुकूल वेदनीयं सुखम्‌’ और वहीं दुःख का भाव है- “प्रतिकूल 
वेदनीयम्‌ दुःखम्‌'” | वेदनीय का अर्थ हुआ जानना, समझना, अनुभव 
करना | यह अनुकूलता इन्द्रिय सम्बन्धी होती है, मानसिक और 
बौद्धिक भी होती है इन्द्रिय और मन से ऊपर आत्मिक-आध्यात्मिक 
भी होती है । सो, सुख तीन प्रकार का, तीन स्तरों पर वेदनीय या 
अनुभवगम्य है- . 

१-ऐन्द्रिक सुख - रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द आदि में 
उपलब्ध सुख हैं । ये स्थूल भोग के सुख हैं-ये स्थूल भुक्‌ के सुख 
मानव से अधिक मानवेतर प्राणियों को प्राप्त हैं-काम-क्रोध आदि 
विकार पशु प्रवृत्तियों को अधिक सुखदायी है । मानव तो इसकोटि के 
सुखों से कभी पीड़ित भी हो सकता है। सुमित्रानन्दन पन्त की निम्न 
. पंक्तियाँ ऐन्द्रिक सुख के ही सन्दर्भ में हैं- 

“अति सुख भी है उत्पीड़न, अति दुःख भी है उत्पीड़न ।'' 

जितना विचारशील, उन्नत प्रकृति का मनुष्य होगा, उतना ही वह 

अपने को इन्द्रियजञत्य, छुखो।से, उस wad व्संवमऔर अपरिग्रह 
का यह स्थूलतम एवं निम्नतम स्तर का रूप हैं । 
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२-मानसिक-बौद्धिक सुख-यह प्रविवेक भुक्‌ का क्षेत्र है । 
गणित, विज्ञान, तर्क-दर्शन, साहित्य-संगीत के रसिको का सुख विवेक- 
भोग की कोटि का है । निम्न उक्ति इसी प्रविवेक भोग के आनन्द से 
सम्बन्धित है- 
` “साहित्य संगीत कला विहीनः, 
साक्षात्‌ पशुः पुच्छ विषाण हीनः ।'' 
नाद ब्रह्म और साहित्य रस ब्रह्मानन्द सहोदर हैं, यह ऐन्द्रिक 
सुखों से ऊपर की अनुभूति है । कहते हैं- 
* काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ | 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥'' 
स्वस्थ संगीत, वाद्य, काव्यालोचन, विद्याविचार, दर्शनशास्त्र का 
आलोड़न मूर्खो के भाग्य में नहीं है । उन्हें तो झगड़ा, लड़ाई, व्यसन, 
मद और निद्रा ही प्रिय होती है । 
३-आध्यात्मिक सुख — सुख की एक स्थिति इन्द्रियातीत 
इन्द्रियों की अनुभूति से ऊपर (Transcendental) का सुख है | काम- 
क्रोध-लोभ आदि की तृप्ति का एक सुख है | उसी प्रकार का सुख रूप- 
रस-गन्धःस्पर्श-श्रवण आदि का है | यह मनुष्य और पशु आदि में 
समान स्तर या पशुवृत्ति में अधिक सघन (Intense) है | विवेक भोग, 
बुद्धि विलास मनुष्य में उच्चस्तर का है । मनुष्य की अनुभूति में यह 
अन्तःकरण-चतुष्टय, मन-बुद्धि, चित्त आदि के द्वारा ग्राह्य है | 
इस प्रविवेक भोग से भी उच्चस्तर का सुख तब मिलता है जब 
अन्तःकरण बाह्य विषयों से पृथक्‌ होकर, इन्द्रियों की सीमा से ऊपर 
उठकर आत्मस्थ होकर परमेश्वर के सान्निध्य में रमता रहता है । एक 
प्रसिद्ध श्लोक पर विचार करें- 
‘Come निर्धूतमलस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्‌ सुखं भवेत्‌ | 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तः करणेन गृह्यते ॥'' 
मैत्रा उप० ४-४-९ 
जब मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाता है, और वह समाधिस्थ 
होकर परमात्मचिन्तन में लीन हो जाता है तो उसके परमात्मस्थ आत्मा 


में जो सुख होता Ba Ag वाणी नही कर सकती pak) तो 
अन्तःकरण की अनुभूति का हैँ | 
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Come येऽनुपश्यन्ति धीराः, 
तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥' ' 
श्वेता० ६-१ 2 


जो साधक परमात्म चिन्तन में आत्मस्थ प्रभु का अनुभव करते हैं, 
उन्हीं को शाश्चत-चिरस्थायी सुख की अनुभूति होती है, अन्य किसी को 
नहीं । | 

आजकल कोई श्वास का ध्यान कराते हैं, कोई प्रकाश का ध्यान 
कराते हैं | यहाँ ध्यान करने वाले की चञ्चलता-चिन्ता, परेशानी कम 
होगी, अतः शान्ति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा। किन्तु प्रभु के ध्यान 
में आत्मस्थ साधक को श्रेष्ठतम सुख की उपलब्धि होगी | 

योगेश्वर श्रीकृष्ण का विश्लेषण- श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता में सुख 
की मीमांसा में सुख को (१) सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकारों 
हे बाँटा है । (२) योग साधना से प्राप्त उत्तम सुख का अलग ही वर्णन 

| 

(१) तीन प्रकार के सुख -- निम्न श्लोकों पर ध्यान दें -- 

“सुखं त्विदानीं त्रिविधं g मे भरतर्षभ | 

अभ्यासाद्‌ रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥'' १८-३६ 

हे अर्जुन ! मुझसे तीन प्रकार के सुखों का वर्णन सुनो । यहाँ 
ET से, साधना से, सुख की प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति होती 

| 
(क) सात्विक सुख -- 
“यत्तदग्रे विषमिव, परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुब्द्रि प्रसादजम्‌ ॥' 
१८-३७ 

सात्विक सुख का आधार. तपस्या - संयम - साधना - परिश्रम 
आदि हैं, अतः सात्विक सुखों की प्राप्ति के आरम्भ में तपस्या - 
संयम, आदि अप्रिय कष्टकर विष के समान लगते हैं । किन्तु परिणाम 
अमृत के समान प्रिय एवं सुखदायी होता है | सात्विक सुख में आत्मा 
बुद्धि का प्रसाद-आनन्द, चैतन्य का विकास होता है । (मद आदि के 
सेवन से बुद्धि कःपलोफे'औरप्आस्मां'०कीअ्षोर्गसिंहीती है । 


६५ 


__ Digitized by Arya Sama] FAMERS Enennai enaecarga AN 

(ख) राजस सुख - गीता में श्रीकृष्ण राजस सुख का वर्णन 
निम्न श्लोक में कर रहे हैं-- 

““विषयेन्द्रिय संयोगाद्‌ यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ 1 

परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ गी० १८-२८ 

राजस सुख विषय और इद्धिय के सम्पर्क होने से उत्पन्न होता है । 
राजस सुख इन्द्रियगामी होता है, आरम्भ में बड़ा प्यारा लगता है, 
किन्तु उसका परिणाम विषतुल्य विनाशकारी होता है । “भोगे रोग 
भयम्‌”” भोगी तो रोग का शिकार होगा ही । 

(ग) तामस सुख -- तामस सुख का वर्णन निम्न श्लोक में है- 

‘qe चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः | 

निद्रालस्य प्रमादोत्यं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ गी० १८-१९ 

तामस सुख आगे भी, पीछे भी, आरम्भ में और परिणाम में भी 
आत्मा का पतन करने वाला होता है । निद्रा, आलस्य, और प्रमाद से 
तामस सुख उत्पन्न होता है । 

मनुष्य जब प्रभु भक्ति के मार्ग पर चलता हुआ साधना के पथ पर 
अग्रसर होता है तो उसे उच्च कोटि का सात्विक सुख मिलता है । 
योगेश्वर श्री कृष्ण के निम्नश्लोकों पर विचार करे- 

' “सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्वामतीन्द्रियम्‌ | 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

| गी० ६-२१-२२ 

भावार्थ यह हुआ कि साधक जब अपनी साधना में सफल होने 
लगता है तो इन्द्रियजन्य सुखों से ऊपर उठकर, इन्द्रियातीत सुखों को 
बुद्धि द्वारा, अन्तःकरण द्वारा ग्रहण करता है | इन्द्रियाँ बहिष्करण हैं। 
इनसे उपलब्ध सुख 'विषयेन्द्रिय संयोगात्‌” राजस-भोग प्रधान सुख 
हुआ | अन्तःकरण द्वारा Wel सुख स्वयं तदन्तःकरणेन Ted | यह 
उत्तम सुख की स्थिति हुई । 

“नाकः ” दुःखरहित मोक्ष सुख इससे भी ऊपर का सुख होगा | 
जब तक स्थूलः शर AGE (पी Sy yo TT ection. नहीं होगा । 
दुःख का अत्यन्ताभाव तो मोक्ष में ही सम्भव है— 
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**तदत्यन्त विमोक्षोपवर्ग:'' न्याय १-१-२२ 

“दु:ख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानामुत्तरोत्तरा पाये 
तदन्तरापायादपवर्गः ' ' 

“se त्रिविध दु:खात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त पुरुषार्थः? ' 

सांख्य १-१ 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्दवल्ली के अष्टम अनुवाक में 
आनन्द के भी कई स्तर बताये गये हैं । आनन्द के स्तरों का वर्णन 
निश्चय ही विचार रमणीय हैं । अधिक तो उस कोटि के साधक ही 
समझ सकते हैं -- 
(९) १ मानुष आनन्द = युवा साधु, शिष्ट, बलिष्ठ, धनधान्यपूर्ण सम्पूर्ण पृथ्वी का सुख । 
(र) १ मनुष्य गन्धर्व आनन्द = १०० AAT आनन्दश्रोत्रिय वेदवेत्ता को स्वभाव से प्राप्त | 
(३) १ देवगन्धर्व आनन्द = १०० मनुष्य गन्धर्व आनन्द '' '' o 
(४) १ पितृ आनन्द = १०० देवगन्धर्व आनन्द 
(५) १ आजानज देव आनन्द = १०० पितृ आनन्द -- 
(६) १ कर्म देव आनन्द = १०० आजानजदेव आनन्द - '' 
(७) १ देव आनन्द = १०० कर्म देव आनन्द -- 
(८) १ इन्द्र आनन्द = १०० देव आनन्द -- 
(९) १ बृहस्पति आनन्द = १०० इन्द्र आनन्द -- 
(९०) १ प्रजापति आनन्द = १०० बृहस्पति आनन्द 
(९१) १ ब्रह्म आनन्द = १०० प्रजापति आनन्द -- 

आनन्द का इतना सारा विस्तृत वर्णन बुद्धि में समा जाना कठिन 
है | फिर भी वहीं कहा है- 

.  “"एतमानन्दमयमात्मानमुप संक्रामति’? 

अर्थात्‌ आनन्दमय आत्मा को प्राप्त होता है । यह सम्पूर्ण आनन्द 
ब्रह्म के आश्रय है । 

अब अगले प्रसंग पर विचार करते हैं-“जगदीश्वर ने सुख और 
दुःख रहित मोक्ष को धारण किया है | 

(३-४) येन स्वः स्तभितं येन नाकः -- परमेश्वर ने सांसारिक 
सुख और मोक्ष सुख को धारण किया है। 

(क) सांसारिक सुख - पर की विवेचना में यह सुस्पष्ट है 
कि सांसारिक सुख्‌ इद्धिव और, ल (काठ), TAA के 
सन्निकर्ष या संयोग से उपलब्ध होता है । मधु में मिठास है, पुष्प में 
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सुगन्ध है । रसना का मधु से सम्पर्क स्वादसुख देता है । पुष्प का 
. नासिका से सम्पर्क गन्ध सुख देता है । ऐसी ही स्थिति अन्य विषयों 
पदार्थों के सम्पर्क से अन्य अपेक्षित इन्द्रियों द्वारा निश्चित सुख की 
उपलब्धि होती है । चक्षु से रूप का सुख मिलेगा, रसना से रस का 
सुख का मिलेगा । यह परमात्मा की व्यवस्था है। इस सुख की 
उपलब्धि का आधार परमात्मा की सृष्टिकला है । कान आकाश प्रधान 
है, और आकाश के गुण शब्द को ग्रहण करता है । अपने प्रधान 
उपादान के गुणों को.अन्य इन्द्रियाँ भी ग्रहण करती हैं । चक्षु का प्रधान 
उपादान अग्नि है, वह अग्नि के गुण रूप को ग्रहण करने में समर्थ है। 
रसना जल प्रधान और रसोपलब्धि में समर्थ है । त्वचा वायु उपादान 
के कारण स्पर्श के ग्रहण करने में सक्षम है । ये सारी व्यवस्थाएँ प्रभु 
की सृष्टि के आधार पर प्रभु ने ही की हैं । 
गुड़ मीठा है, फूल सुगन्ध देता है, उषा ज्योतिष्मती का रूप 
मनभावन है इत्यादि सभी पदार्थों की विशेषताएँ न उन पदार्थों की | 
करतूत हैं और न उनका सुख उपलब्ध करने वाले भोक्ता समुदाय की 
ही कृति हैं । सुख, सुख का उपादान और सुख की उपलब्धि 
करानेवाला उपकरण, उनकी निश्चित व्यवस्था, सबका आधार प्रभु हैं | 
सुखों का आधार परमेश्वर हैं | इतना 'स्वःस्तभितम्‌” के सम्बन्ध में । 
(ख) येन नाकः स्तभितम्‌ - जिसने दुःखरहित मोक्ष सुख को 
धारण किया है | मोक्ष की अवस्था में इन्द्रियाँ - शरीर आदि रहते 
नहीं | सो सुख की उपलब्धि के भौतिक उपकरणों का अभाव हो जाता 
है । साथ ही सुख को अपने आश्रय रखने वाले स्थूल-भौतिक उपादान 
भी नहीं रहते । रहता है तो केवल एक जीवात्मा जो अपने सामर्थ्य से 
युक्त रहता है | इसीलिए श्री स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं-“'उसके 
(जीवात्मा के) सत्यसंकल्पादि स्वाभाविक गुण और सब सामर्थ्य रहते 
हैं, परन्तु भौतिक संग नहीं रहता......... १३ 
मोक्ष में जीवात्मा अपने सामर्थ्य से युक्त रहता हुआ, परमेश्वर में 
विचरण करता हुआ ब्रह्मानन्द की उपलब्धि करता है । 
स्थूल शरीर की स्थूल इन्द्रियाँ स्थूल पदार्थों का आनन्द उठाती 
हैं । इस शरीर में ही विंधी"की Seay renee eee संगीत-साहित्य 
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का आनन्द अन्तःकरण के उपकरणों से उपलब्ध होता है । मधु की 
मिठास मधु के आश्रय है । पुष्प की सुगन्ध पुष्प के आश्रय है । संगीत, 
साहित्य, ज्ञान, विज्ञान से उपलब्ध होने वाला आनन्द उन-उन के 
आश्रय हैं । किन्तु यह सब इस स्थूल शरीर में उपलब्ध हैं । समाधि 
सुख, ब्रह्मानन्द (सहोदर नहीं) इसी स्थूल शरीर में अन्तःकरण ग्राह्म 
(स्वयं तदन्तः करणेन ग्रह्मते) है । किन्तु इनका आश्रय (object) 
परमेश्वर हैं । जैसे मधुरिमा (मिठास) मधु के आश्रय है, मधु में है, मधु 
उसका धारण करनेवाला आधार है । उसी प्रकार मोक्ष सुख परमेश्वर के 
आश्रय है । परमेश्वर इस मोक्ष सुख को धारण करनेवाला आधार है । 
परमेश्वर का आस्वाद होता है- 

(क) रसो वै सः 

(ख) रसंह्योवायं लब्ध्वानन्दीभवति | तै०ब्रह्मा०अनु० ७ 

परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव का चिंन्तनात्मक आस्वाद परमानन्द, 
परम रस परमेश्वर के आधार पर ही होता है । 

(६) कस्मैदेवाय हविषा विधेम -- इस खण्ड का ऋषि कृत 
अर्थ है-हमलोग उस (कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने योग्य 
परब्रह्म की प्राप्ति के लिए (हविषा) सब सामर्थ्य से (विधेम) विशेष 
भक्ति करें । 

प्रभु कामना करने योग्य हैं । मनुष्य अपनी अभिरुचि के अनुसार 
धन, बल, विद्या, यश, सुरा-सुन्दरी अनेकानेक कामनाओं का भण्डार 
है । प्रार्थना में तो कामना करने “योग्य परमेश्वर को कहा गया है । 
भर्तृहरि का एक प्रसिद्ध श्लोक देखने योग्य है-- 

“भोगे रोगभयं कुलेच्युति भयं वित्ते नृपालाद्‌ भयम्‌ | 
मान्ये दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जरायाः भयम्‌ ॥ 
शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयम्‌ । 


TINA सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि yor ret फ्द निर्भयम्‌ ॥'' 


भोग में रोग का भय, कुलीनता में शिथिलता का भय, धन हो तो 
राजा (या चोर) के छीनने का भय, अभिमान में दीनता, बलवान को 


"बुढ़ापे Kanya Maha Vidyalaya Collect 


और को 
राजु आर सुन्दरता को बुढ़ापे का भय बना रहता है | शास्त्रबल में 
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प्रतिवादी का भय, गुणी पुरुषों को दुष्टों की निन्दा का भय, जीवन में 
मृत्यु का भय । मनुष्य क्या कामना करे ? 

ऋषि ने तो यहाँ देवाय का अर्थ “कामना करने योग्य परब्रह्म की 
प्राप्ति की लिए”” ऐसा अर्थ किया है । 

महाराज भर्तृहरि के नीति विषयक शलोक में कुछ अतिशयोक्ति 
तो हो सकती है किन्तु, सच्चाई की मात्रा पर्याप्त अधिक है । 
सामान्यतः मनुष्य क्या कामना करता है ? धन, नाम, यश, बल, कुल, 
इत्यादि में सर्वत्र भय और पतन की आशंका बनी ही रहती है । अतः 
प्रभु की शरण में ही अभय है । इसीलिए निर्भय कामना करने योग्य 
. तो कल्याणकारी प्रभु ही हैं । सो भी आधे मन से नहीं, पूरे सामर्थ्य से 
प्रभु को समर्पित हो जाय । निम्न पद का आनन्द लीजिए-- 


“प्रभु को विसार किसकी आराधना करूँ मैं ! 
पा कल्पतरू किसी से क्या कामना करू मैं ! 
मोती जो मिल रहा है मानस के मन्दिरों में । 
कंकड़ बटोरने की क्यों कामना करूँ मैं ॥'' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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६ . प्रजापते न त्वदेतानि 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव | 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
| ` क्रग्‌० १०-१२१-१० 
मन्त्र का सीधा सा अर्थ ऋषि ने संस्कार विधि में निम्न प्रकार दिया 

है-- 

“हे प्रजापते ! सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! आप से भिन्न दूसरा 
कोई (ता) उन (दूरस्थ पदार्थ), (एतानि) इन (समीपस्थ) उत्पन्न हुए 
जड़चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है (उपेक्षा नहीं कर सकता है) 
अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं । जिस-जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग 
आपका आश्रय लेवें और वाञ्छा करें, उस-उस की कामना हमारी 
सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्चर्यो के स्वामी होवें । 

मन्त्र पर अच्छी तरह विचार करने के लिए इसे निम्न खण्डों में 
विभाजित करके व्याख्या प्रस्तुत करते हैं- 

१-्रजापते - यह सम्बोधन है । हे प्रजाओं के पालक, रक्षक 
` स्वामी, परमेश्वर ! 

२-त्वत्‌ अन्यः एतानि-ता विश्वाजातानि न परिबभूव | 
आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इन-उन उत्पन्न हुए समस्त जड़चेतन 
पदार्थों की उपेक्षा नहीं कर सकता । 


३-यत्कामास्ते जुहुमः तन्नो अस्तु-जिस जिस कामना को 
लेकर हम आपको Yo, वे हमारी सब कामनाएँ पूर्ण होवें । 
व ४-वयं UMA RTE MERE के स्वामी 
| 
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(१) प्रजापते -- हे प्रजाओं के पालक रक्षक परमेश्वर ! प्रार्थी 
अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने प्रस्तुत करने के लिए, प्रभु को प्रजापति 
विशेषण से पुकार रहा है, जुहार रहा है । 

प्रजापति का अर्थ हुआ “प्रजाओ का पालक-ररक्षक, प्रजा का अर्थ 
हुआ प्रकर्षेण जायन्ते’ इति प्रजाः, जो उत्पन्न हो वह प्रजा है । प्रजा 
जड़ भी हो सकती है और प्रजा चेतन भी हो सकती है । इस व्यापक 
अर्थ में पाँच महाभूत-आकाशा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रजा हैं । 
जगदीश्वर इनकी भी रक्षा करते हैं, इनका भी पालन करते हैं । इन्हीं 
महाभूतो के स्वस्थ अस्तित्व पर संसार के जलचर, थलचर, नभश्चर, 
वनस्पति, पशु-पक्षी, कीट-पतंग और सर्वश्रेष्ठ मानव का अस्तित्व 
निर्भर करता है | पशु-पक्षी मनुष्य आदि इन्हें प्रदूषित करते हैं । किन्तु 
जगदीश्वर की सृष्टि के नियम उन्हें स्वस्थ-स्वच्छ बनाये रखने में 
अनवरत क्रियाशील बने रहते हैं । 

निरुक्त में प्रजापति की व्याख्या निम्न प्रकार दी हुई है -- 
' “प्रजापतिः पाता वा पालयिता वा’ प्रजापति पालक और रक्षक 
दोनों हैं । 

शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति का अर्थ निम्न प्रकार दिया हुआ है- 

(क) “"प्रजापतिः धाता’’ सृष्टि को धारण करने वाला 
जगदीश्वर प्रजापति है । 

(ख) “ब्रह्म वै प्रजापतिः’? ब्रह्म प्रजापति हैं . 

. सबका मिलाकर भाव यह हुआ कि प्रभु परमेश्वर इस विश्वब्रह्माण्ड 
के प्रजापति हैं । वे सम्पूर्ण प्रजाओं को, उत्पन्न हुए जड़ चेतनादि को 
धारण, पालन और रक्षण करनेवाले हैं । 

प्रजापतित्व के विभिन्न क्षेत्र 

१. जड़ प्रकृति, वनस्पतिजगत्‌ में प्रभु का प्रजापतित्व कैसा भुवन- 
मन-मोहन है । सूखी धरती पर चिलचिलाती धूप, मरीचिमाली का 
प्रचण्ड तपन, झुलसता संसार, फिर यह क्या ! वर्षा की फुहार, “छटा- 

छबीली, छटाछीर छिन-छिन छिति wet ।”” धरती लहलहा उठी, 


मयूर नाचने M AGE बोल्ने लगे, “षाद वभय दिवसे 5 का 
उत्तप्त कण्ठ पुकार उठा, “आइल सावन के महीना, बरसा बरसे 


७२ Digitized by Arya Samaigr ey aqepyeehennai and eGangotri 


eee र णय 
झकाझूम'” । मयूर के नृत्य, पक्षियों के कलरव, पशुओं के उछाह के 
साथ मानव मन भी आनन्द विभोर हो उठा । 
कहाँ पतझड़ थी, अब बसन्त की बहार आ गई । शुष्क धरती 
मुस्करा कर गुलाब की कली बन गई | भक्त का हृदय अपने धाता, 
विधाता, प्रजापालक की भक्ति में भाव विभोर होकर झूम उठा-- 
“करणो में रूप तेरा, पुष्पों में वास है । 
धरती आकाश मेरे प्रभु का निवास है 1” 
> x 
“बजसने पर्वत गगन, आग पानी पवन, सब बनाया, 
हमने उस ईश में मन लगाया । 
शब्द करती नदी बह रही है, सनसनाती हवा चल रही है, 
कैसी उन्मादिनी, उस महादेव की मधुरमाया, 
हमने उस ईश में मन लगाया I” 
x x 
“सब जग के आधार, ननस्कार-नमस्कार | 
हम तो आये तेरे द्वार, नमस्कार-नमस्कार ॥ 
सूरज और चाँद में है तेरा ही उजाला, 
तूने पहन रखी है सितारों की माला । 
महिमा अपरम्पार, नमस्कार-नमस्कार ॥' 
२-चेतन जगत्‌ में प्रभु का प्रजापतित्व- वनस्पति जगत्‌ में 
प्रभु का पालन विचित्र है, पशु जगत्‌ भी कम विचित्र नहीं है | महाक्रूर, 
निष्ठुर, निर्दय, खूखार शेर-शेरनी की वत्सलता, अपने बच्चों के प्रति 
स्नेहिल मनोभाव, गजगंड प्रहारी नख, दाँत, फूल जैसे कोमल हो जाते 
हैं । ममत्व, वत्सलता का यह महासागर पशु जगत्‌ में सर्वत्र है | 
आइए मानव जगत्‌ को देखें | नवोढ़ा, नवदम्पती, भविष्य की 
आशा-आकांक्षा-प्रतीक्षा का आलम है | 'दूधों नहाओ, Yet फलो' की 
वर्षा हो रही है । 
ह की बहार, नन्ही कली, नया अंकुर, यदि शीघ्र ही आ गया 
EE) ER TAT, म aby a स्‌ Sos ion है । यदि विलम्ब 
होने लगा तो घर में उदासी आ जाती है । एक अभाव का एहसास 
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होने लगता है । संसार'में सूखा, घर में सूखा, घर का सूखा भी पूरी 
वेदना देता है । मनुष्य समझदार न हो तो घर की उदासी अधिक 
वेदनाकारी होती है । 

प्रभु कृपा, एक कली, मुस्कुरायी, एक अंकुर उदय हुआ । घर में 
बसन्त की बहार आ गई । आनन्द उल्लास का समाँ बँध गया । गीत 
होने लगे, मिठाइयाँ बँटने लगीं । 

` इस बासन्ती बहार में सृजनहार की भूमिका, प्रभु की पालकता का 

दर्शन भी कितना विचार रमणीय, मनोमोहक, विस्मयकारी लगता है । 
कोई जीव अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वायु-जल-शाक-फल आदि 
किसी माध्यम से जनक-पिता के शरीर में पहुँचता है । पुनर्जन्म की यात्रा 
चालू है । माता के गर्भ में लगभग २८० दिनों का हिसाब वैद्य डाक्टर 
बताते हैं, किन्तु पिता के शरीर में शुक्र कीट की क्या अवधि है, हमें 
कुछ ज्ञात नहीं । हाँ, रसरक्त की स्थिति पार करके शुक्र में पहुँचकर 
जितने अधिक दिन वहाँ अवस्थित रहता है, उतना अधिक सबल 
शरीर जन्म के पश्चात्‌ प्राप्त होता है । इस समयावधि में अपने पूर्वदैहिक 
संस्कारों के साथ ही पिता के शरीर से भी कई प्रकार के उपादान प्राप्त 
करता है । यह सब तो प्रजापति के पालन में ही अन्तर्भुक्त है । यहीं 
ममतामयी माता के उदर-उदधि में, गर्भ के अन्धकार में, शिशु के 
शरीर की रचना हो रही है । माता के उदर में समुद्र के समान लहरें 
उठती हैं-“यथावातो यथा वनं यथा समुद्र एजति' (ऋग्वेद), “यथायं 
वायुरेजति, यथा समुद्र एजति’ (यजुः) । पानी में मनुष्य डूब जाता है। 
सद्योजात शिशु पानी में पड़कर, डूबकर प्राण त्याग देगा । यहाँ माता 
के उदर-उदधि में हिलोरों के साथ निर्माण हो रहा है । विकास हो रहा 
है । संसार के सर्वाधिक विस्मयकारी मानव संयन्त्र का निर्माण, 
विकास, पालनपोषण हो रहा है । धन्य है । धन्य है शतशः कोटिशः 
प्रजापति का प्रजापतित्व !! 

मस्तिष्क जैसा जटिल संयन्त्र, हृदय जैसा कोमल-संवेदनामय 
अंग, पाचन संस्थान, रक्त संस्थान संयंत्र, विसर्जन व्यवस्था, शक्ति, 
ऊर्जा की प्राप्ति, सभी कुछ प्रजापति का अद्भुत पालन कर्ता रूप है | 

बाह्य चेष्टाओं का आन्तरिक प्रभाव, आन्तरिक चेष्टाओं का बाह्य 
प्रभाव, अन्नमय की ्णे“ममर्चिंक्ञामणामस्द्मयाश्कोषों को प्रभावित 
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करता है । प्रत्येक कोष अन्य सारे शेष कोषों को प्रभावित करता 
है--सँवारता, सुधारता है, बिगाड़ता भी है | भावनाओं का मस्तिष्क 
पर, चिन्तन का शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव दीखता है । प्रभु की पालन- 
प्रणाली भी कितनी सुन्दर है । सोम स्वर शान्ति-शीतलता का वाहक 
है, सूर्य स्वर शक्ति, ऊष्मा का वाहक है । प्राणः सर्वस्य ईश्‍वर: | 
मन सब का राजा है क्या पालन-क्या रक्षण ? . 

शिशु आने वाला है, रंग, रूप, कद, बुद्धि, किसी के सम्बन्ध में 
प्रभु न बानगी माँगते हैं, न सलाह करते हैं (supply without any model 
or ००७). प्रभु की पूर्ति भी ऐसी कि बीज में ही दाँत, भौंह, ओंठ, 
मूँछ, बाल, हड्डियाँ सब का प्रारूप निहित है- 

“कोई न पार पावे, महिमा अपार तेरी”! 


XxX x 
“सो धन-धन तेरी कारीगरी करतार'' 
x x 


प्रभु अनन्त हैं, उनका पालन प्रकार अनन्त है । 
‘oy अनन्त, प्रभु कृपा अनन्ता ।'' 
x x 

२--त्वदन्यः एतानि, ता, विश्वाजातानि न परिबभूव- 

संस्कार विधि में श्री स्वामी दयानन्द जी ने इस मन्त्रांहा का अर्थ 
निम्न प्रकार किया है- l 

“आप से भिन्न दूसरा कोई उन, इन, सब उत्पन्न हुए जड़ 
चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हैं 1” 

अब इस खण्ड के शब्दों पर विचार करते हैं तो प्रथम त्वदन्यः 
शब्द मिलता है । त्वदन्यः = त्वत्‌ + अन्यः । त्वत्‌ अर्थात्‌ आप से, 
अन्यः अर्थात्‌ अन्य, दूसरा कोई । इस प्रकार त्वदन्यः का भाव हुआ 
आप से भिन्न दूसरा अन्य कोई भी । परमेश्वर के अतिरिक्त इस संसार 
में एक तो जीव हैं, प्राणिजगत्‌ है और दूसरा प्रकृति से उत्पन्न जड़जगत्‌ 
है । इसीलिए स्वामीजी जड़ चेतनादिक अर्थ करते हैं । 

सनता लि को लेते है । 
ता (उन, वे, दूरवाले , एतानि (इन, समीपवाले), विश्वाजातानि में 
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जातानि > उत्पन्न हुए और विश्व - सम्पूर्ण, सभी । “ता एतानि 
विश्वाजातानि” का अर्थ हुआ 'सभी उत्पन्न हुए पदार्थ, चाहे दूरस्थ हों 
और चाहे समीपस्थ हों । उत्पन्न हुए पदार्थ तो पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
चौलोक, समस्त विश्व ब्रह्माण्ड में मौजूद हैं । 

अगला शब्द है “न परिबभूव” । इसमें परि उसर्ग के साथ भू धातु 
का लिट्‌ लकार का प्रयोग है । वेद मंत्रों में लकार या काल का कठोर 
बन्धन होता नहीं ; अतः यह सामान्यवर्तमान है । परिभव अधिक 
परिचित नहीं है । उद्धव, पराभव, संभव, की तरह परिभव में परि 
उपसर्ग पूर्वक भू-धातु है । इसका अर्थ है तुच्छ, छोटा, उपेक्षा, 
तिरस्कार आदि करना । हमें जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, 
जिसकी आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, हम उसकी आकांक्षा 
करते हैं -- उसको प्राप्त करना चाहते हैं । हम उसे तुच्छ नहीं समझते, 
हम उसका तिरस्कार नहीं करते हैं । हम उसका सत्कार करते हैं । वह 
हमारा अभीष्ट अपेक्षित पदार्थ होता है । 

यह खण्ड यह कह रहा है कि प्रभु पूर्ण हैं । उन्हें किसी भी पदार्थ 
की आकांक्षा-आवश्यकता नहीं है । प्रभु पूर्ण, उनकी कृति पूर्ण । प्रभु 
स्वयं आनन्द स्वरूप, फिर उन्हें किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता 
भी क्या होगी ? उन्होंने संसार की वस्तुएँ बनाई हैं संसारी प्राणियों के 
लिए । वे उत्पन्न हुए सभी जड़ चेतन से निरपेक्ष होकर संसार का पालन 
करते हैं । 

प्रभु के अतिरिक्त कोई भी इस संसार का तिरस्कार नहीं कर 
पाता । त्यागी, तपस्वी, यति, महात्मा, संसार में लीन नहीं होते किन्तु 
शरीर यात्रा के लिए, भजन-भक्ति के लिए, सुकर्म सम्पादन के लिए 
संसार की अपेक्षा-आवश्यकता वीतरागी सन्तों को भी रहती है । 
संसारी व्यक्ति तो विचारहीन पशु की तरह संसार में लीन रहता है । 
धनी हो या निर्धन, राजा हो या रंक, स्वार्थी हो या परमार्थी, किसी से 
भी संसार की उपेक्षा नहीं हो पाती । स्वार्थी तो विषय सुख में ही डूबा 
रहता है । एक भिखारी की दशा को प्रतीक रूप में देखिए-- 

_ “भिक्षाशनं तदपि नीरसमेक वारम्‌ । 
शय्या चै भू: परिजनों ASMA ॥ 
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वस्त्रं सुजीर्णशतखण्डमयी च कन्था | 
हा हन्त ! हन्त !! विषयान्न जहाति चेतः ॥'' 
भिक्षा माँगकर खाना, सो भी रूखा सूखा दिन में केवल एक बार, 
धरती का विस्तर और अपना शरीर ही परिवार है । फटे पुराने कपड़े 
चिथड़ा कथरी, फिर भी, शोक है, मनवासनाओं में जूझ रहा है। आपस 
में लड़ जाना, मारपीट, गाली गलौज, काम क्रोध के शिकार तो प्रायः 
रोज ही दिखाई देते हैं। सामान्य जन की यही दशा है । 
अधार्मिक व्यक्ति में काम, क्रोध, लोभ अभिमान आदि विकार 
अधिक सुलभ, अधिक उग्र होते हैं । वह अधर्म को ही अपनी 
सफलता. की कुन्जी समझता है- 
Cauda तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति | 
ततः सपत्नान्‌ जयति ayer विनश्यति ॥'' 
मनु० ४-१४ 
अधर्म से उन्नति करता है, धन-प्रतिष्ठा प्रभाव कमाता है | कहता 
भी है कि हमको तो बेईमानी फलती है । बेईमानी से शत्रुओं को भी 
हैरान कर डालता है | किन्तु अन्त में समूल नष्ट हो जाता है । 
जिनमें ईश्वर विश्वास नहीं होता वे तर्क भी अभिमान का ही देते 
हैं । नास्तिक कहते हैं- 
(i) विधि ही विधाता है-नियम ही नियन्ता है । 
4 (ii) God is dead, bury him—S2X मर गया, उसे दफना 
| 
भक्त कहता है - 
(क) पर्णः पर्णः सूचकस्तद्विधातुः | 
पुष्पे-पुष्पे विद्यते धातृ - सत्ता ॥ 
x x x x 
(ख) उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः । 
दूशे विश्वाय सूर्यम्‌ ॥ 


x x x x 


(ग) कोई Ane Mra महिमा» VAT । 
हर गुल से आ रही है, खुशबू बहार तेरी ॥ 
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भक्त को पत्ते-पत्ते में विधाता की कृपा का दर्शन हो रहा है । हर 
पत्ता, हर फूल, भगवान के कर्तृत्व का बोध कराता है । संसार के सारे 
पदार्थ, चाहे जड़ हों, चाहे चेतन, प्रभु के पास पहुंचाने वाली झण्डियाँ, 
केतु, संकेत हैं । “तं देवं केतवः वहन्ति'' उस देव तक झण्डे पहुंचाते 
हैं, वहन्ति, प्रापयन्ति, (वह प्रापणे) । 

मूलतः भाव यह है कि प्रभु को संसार की, संसार के पदार्था की 
आकांक्षा-आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए तो भगवान्‌ विश्वाजातानि 
वस्तूनि परिभवति’ सभी प्रकार के जड्चेतन से प्रभु निरपेक्ष रहते हैं। 
इस लक्ष्य को एक और तरह से हृदयगंम करते हैं- 

जो त्यागी, सन्त, अपनी आवश्यकताएँ कम कर लेते हैं, उन्हे 
बहुत सारी वस्तुओं की आकांक्षा आवश्यकता नहीं रह जाती | बड़ी 
दूर तक सौन्दर्य प्रसाधन, कैब्रे, शराब, आदि की आवश्यकता- 
आकांक्षा तो सीधे सादे सच्चरित्र गृहस्थी की ही नहीं होती, वह इन 
वस्तुओं का तिरस्कार कर देता है- 

‘co हि भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला | 
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः ॥'' 
> XXX 
‘cog मिटी, चिन्ता गई, मनुआ बेपरवाह | 
जाको कछू न चाहिए, सोई शाहंशाह ॥'' | 
परमेश्वर को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है । प्रभु वस्तु मात्र 
से निरपेक्ष हैं । तभी तो सर्वोपरि हैं । 

३. यत्कामास्ते जुहुमः तन्नो$स्तु- जिस-जिस कामना को 
लेकर, अभीष्ट बनाकर, हम परमेश्वर को Fer, पुकारें, प्रभु का आश्रय 
लें, प्रार्थना करें, वे सब कामनाएँ, हमारी प्रार्थनाएँ पूर्ण होवें, अर्थात्‌ 
परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें । 

मध्यकाल में पौराणिक सिद्धान्तो के प्रचार-प्रसार के कारण 
प्रार्थनाएँ भी घटिया प्रकार की होने लगीं । पाप क्षमा की प्रार्थनाओं में 
भक्तों ने तो अति ही कर दी है- 

“अपराध Tare क्रियन्तेऽहनिशं मया | S 
दासोऽयमिति माँ Heat हमर भेश्वर ॥ 
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अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! मैं रातों दिन हजारों पाप करता रहता हूँ । हे 
भगवन्‌ आप अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए । 
प्रार्थाएँ नदी, पहाड़, भूत भवानी, न जाने किस-किससे की जाने 
लगीं । रहीम खान खाना की प्रहसन भरी प्रार्थना देखिए-- 
““सुरधुनिमुनिकन्ये तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 
स तरति निजपुण्यैस्तत्र कि ते महत्त्वम्‌ । 
यदिह यवन जातं पापिनं. माँ पुनीहि । 
तदिह तन्महत्त्वं महत्त्वं महत्त्वम्‌ ॥'' 
हे गंगा मैया ! तू पुण्यवानों को तारती हो । इसमें तुम्हारा क्या 
है ? वह तो पुण्यात्मा है, अपने पुण्यों के कारण तर जाता है । अरे 
! मैं यवनों के कुल में उत्पन्न हुआ पापी हूँ | यदि मेरा उद्धार कर दो 
तब तो तुम्हारा कुछ महत्त्व भी होता है । 
्रार्थथाओं को इन हीन भावनाओं और वैचारिक दुर्गति के साथ श्री 
मद्धागवत महापुराण की महाघोषणा भी पापक्षमा को उपहसनीय रूप 
से सस्ता बता रही है - 
““सांकेत्यम्‌ पारिहास्यं वा, स्तोभं जल्पनमेव वा । 
मुरारिनाम ग्रहणम्‌, निःशेषाध हरं fag: ॥'' 
मुरारि भगवान्‌ का नाम जैसे तैसे भी मुख से निकल जाय, चाहे 
संकेत में, या परिहास या ताने में या प्रलाप में भी, चाहे जैसे भी हो, 
भगवान्‌ का नाम लिया नहीं कि सारे पापों का नाश हो जाता है। 
पापक्षमा की प्रार्थनाएँ ऐतिहासिक रूप से नयी है । सम्भवतः 
पौराणिक काल में ईसाई-मुसलमानों की लागडाँट में इस अपसिद्धान्त 
का प्रचार-प्रभाव भारतवर्ष में भी अधिक बढ़ गया । जैसे जैनियो और 
बौद्धों के साथ लागडॉट में मूर्ति और मन्दिर की सांस्कृतिक यात्रा 
उत्कर्ष को प्राप्त कर गई, उसी प्रकार ईसाई मुसलमानों की प्रतिद्व॑न्द्रिता 
में पाप क्षमा जैसे अपसिद्धान्त खूब पल्लवित हुए । ईसा सब का पाप 
लेकर फांसी लटक गये, मुसलमान तोबा करके छुट्टी ले लेते हैं । जब 
लागडॉट हो रही है तो हिन्दू सन्त क्यों पीछे रहते ? उन्होंने कहा-- 
““एक हरी नाम जेतो पाप 
पार्पर संध्यं नही तौ तो पाप कहे 
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““गंगा-गंगेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां शतैरपि, 
मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं च गच्छति ॥'' 
वस्तुतः मनुष्य अपने पाप पुण्य का उत्तरदायी स्वयं है और उसे 
अच्छा बुरा अपने कर्मो के अनुसार स्वयं भोगना पड़ता है । परमेश्वर या 
कोई अन्य देवी देवता, नदी तीर्थ, किसी भी व्यक्ति के पाप पुण्य में 
कुछ लेनेदेन, कमवेश नहीं करते । श्रीकृष्ण गीता में कह रहे हैं- 
““नादत्ते कस्यचित्‌ पापं, न चैवसुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥'' गी० ५-१५ 
अर्थात्‌ परमेश्वर न किसी का पाप लेते हैं और नहीं पुण्य । मनुष्य 
का ज्ञान जब अज्ञान से ढक जाता है तो मनुष्य मोहमाया, पापक्षमा 
आदि अपसिद्धान्तों में फँस जाता है | 

मूल रूप से हम यह विचार कर रहे थे कि प्रार्थना में हम क्या 
कामना करें ? प्रभु से हम क्या याचना करें ? इस प्रश्‍न को स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में उठाया है - 

“पूर्व पक्ष-क्या स्तुति आदि करने से ईथर अपना न्याय छोड़, 
स्तुतिःप्रार्थथा करने वाले का पाप छुड़ा देगा ? 

उत्तर-नहीं । 

पूर्व — तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करता है ? 

उत्तर - स्तुति से ईथर में प्रीति, उसके गुणकर्म-स्वभाव से अपने 
गुण-कर्म-स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और 
सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार 
होना ।'” 

स्तुति के फल के सम्बन्ध में स्वामी जी लिखते हैं- 

“इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुणकर्मस्वभाव हैं, वैसे 
गुणकर्म स्वभाव अपने भी करना | जैसे वह न्यायकारी हैं तो आप भी 
न्यायकारी होवें | और जो केवल भाँड के समान परमेश्वर के गुणकीर्तन 
करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ 
ते” 

प्रार्थनाएँ किस प्रकार की करें, इस सम्बन्ध में वेदों में हजारों हजार 
मन्त्र भरे पडे हैं| दी"धार'थहाँ बनेगी eto है- 
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१-प्रसिद्ध गायत्री मंत्र में “धियो यो नः प्रचोदयात्‌”” भगवान्‌ 
हमारी बुद्धि को शुभ मंगल कार्यो में प्रेरित करें | 

२-विश्वानिदेव मन्त्र में “दुरितानि परासुव, यद भद्रे तन्न 
आसुव” हे जगदीश्वर मेरे दुरित-दुर्गुण, दुष्ट कर्म-दुष्ट स्वभाव को दूर 
कर दीजिए और जो कल्याणकारक गुण कर्म और स्वभाव हैं उन्हें हमें 
प्राप्त कराइये । 

३. शिव संकल्प सूक्त में “तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु'' 
हे प्रभो मेरा मन शिव संकल्पां वाला बना दीजिए | 

४. ‘ont नय सुपथा’ हे अग्ने परमेश्वर ! हमें सुपथ से ले 
चलिए । 

५ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
मृत्योर्माऽमृतं गमय--“'हे परमगुरो परमात्मन्‌ । आप हमें असत्‌ मार्ग 
से पृथक कर सम्मार्ग में प्राप्त कीजिए, अविद्यान्धकार को छुड़ाके 
विद्यारूप सूर्य को प्राप्त कीजिए, और मृत्युरोग से पृथक करके मोक्ष के 
आनन्द रूप अमृत को प्राप्त कीजिए ।'” 

` “जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करे, उसे वैसा ही वर्तमान 
(बर्ताव-आचरण) भी करना चाहिए | अर्थात्‌ जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की 
प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करै तो उसके लिए जितना अपने से 
प्रयत्न हो सके उतना किया करे अर्थात्‌ अपने पुरुषार्थ के उपरान्त 
प्रार्थना करनी योग्य है ।”” 

स्वामी जी लिखते हैं कि ऐसी प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए कि 
भगवान्‌ मेरे शत्रुओं का नाश हो जाय, मेरे अधीन सब हो जाये, मैं 
सबसे बड़ा हो जाऊं इत्यादि । 

प्रभु भिखारियों को खिलाने के लिए खिचडी पकाके बाँटने नहीं 
आते | नहीं ही वह आलसियों के लिए सदावर्त बँटवाता है । प्रभु का 
तो आदेश है-““कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः'' 
काम करते हुए, क्रियाशील होकर सौ वर्ष जीने की, शतायु होने की 
कामना करे । सदा शुभ, मंगलमयी, कल्याणकारी कामनाएँ करता 
हुआ प्रार्थना करनी चाहिए । 

४--वर्य स्याम पतयो रयीणाम्‌ — हम 'रयिओं; (बहुवचन) 
के पति — स्वामी;'पीलक!रक्षक'होवे1१६हले थिर विचार करें | 
ऋषि ने अर्थ किया है, “हम धन ऐश्वर्या के स्वामी होवें”” | यहाँ ऐश्वर्य 
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भी बहुवचन में प्रयुक्त है । ऐश्वर्य, ईश्वरत्व, ईश्वरता, ईथरभाव को कहते 
हैं । पुत्र-पौत्र, धन, धान्य, नाम, प्रसिद्धि-प्रतिष्ठा, सम्मान सभी को 
ऐश्वर्यों में गिनते हैं । 

धन शब्द का प्रयोग अनेक प्रकार की सम्पन्नताओं में होता है । 
रूपये-पैसे, सोना-चाँदी, जगह-जमीन के अतिरिक्त अधिक उच्चभावों 
में धन शब्द का प्रयोग होता आ रहा है । 'तपोधन”, यशोधन” 
“विद्याधन', आदि साहित्य के सुलभ प्रयोग हैं । 

रयिओं (रयीणाम्‌) के स्वामी हों । इस प्रयोग की भी थोड़ी खोज 
करें । अन्ततः रयि का जब बहुवचन में प्रयोग मन्त्र में ही है तो खोजना 
चाहिए कि रयि के विभिन्न स्वरूप क्या हैं ? सम्पूर्ण न भी सही, कुछ 
प्रयोग निम्न प्रमाणों में द्रष्टव्य हैं - 

(१) रयिरिति धननाम सु पठितम्‌ -- (निघ० २-१०) 

(२) वीर्य वै रयिः -- (शत० ब्रा० १३-४-२-१३) 

(३) पुष्टं वै रयिः -- (शत० ब्रा० २-३,४,१३) 

(४) पशवो वै रयिः -- (तै० १-४-४-९) 

इस प्रकार रयि के अनेकों रूप, धन के अनेकों रूप सरलता से 
समझ में आते हैं । 

विद्याधन, यशोधन, तपोधन, मन को अधिक शक्ति से अपनी 
ओर खींचते हैं । किन्तु सामान्य प्रचलित अर्थ में, रुपये-पैसे, वित्त, 
अर्थ आदि अर्थो में भी, धन का बहुत महत्त्व है । 'अर्थकरी च 
विद्या विद्या की भी सामान्य उपयोगिता तभी हो पाती है जब वह 
अर्थ के उपार्जन में कृतकार्य हो, सहयोगी हो | कैसा भी विद्वान्‌ हो, 
यदि वह दरिद्रता के प्रहार के कारण जर्जर हो रहा है तो उसकी विद्या 
की स्थिति 'रूपवती भिखारिन' जैसी ही हो जाती है | कहावत भी है- 

““बुभुक्षितै व्याकरणन्न भुज्यते | 
न पीयते काव्य रसः पिपासुभिः ॥'' 

भूखा व्यक्ति व्याकरण की फक्किकाएँ नहीं खायेगा और प्यासे 
व्यक्ति की प्यास भी काव्य रस से कभी भी न बुझ सकेगी । भोजन- 
वस्र-आवास के साथ भी सुख सुविधा के लिए रूपये-पैसे धन सम्पत्ति ' 
की महती आवश्यकता रहती है । यह ठीक है कि - न वित्तेन 
तर्पणीयो मसिष्थि१० Kanya Maha Vidyalaya Collection. 

धन से किसी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती और “अर्थ परस्य 
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धर्मः'? (नश्यति) | जो केवल अर्थपर हो जाता है, केवल रुपयों के 
पीछे भागता फिरता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है । फिर भी अर्थ- 
धन की महिमा, उसकी आवश्यकता को झुठलाया नहीं जा सकता | 

धन तो विद्या धन भी है । 

“विद्या ददाति विनयम्‌, विनयात्‌ याति पात्रताम्‌ । 

पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति धनाद्‌ धर्म ततः सुखम्‌ ॥'' 

विद्या से मजुष्य विनयी बनता है, विनय के कारण वह सुपात्र बन 
जाता है । सुपात्रता धन देती है और धन से धर्म करता है । धर्म करने 
से सुख मिलता है । इससे भी उच्च तपोधन होता है । किन्तु अभिज्ञान 
शाकुन्तलम्‌ के दुर्वासा अभिमानी-अहंकारी विचारमूढ़ होकर निष्पाप 
सरल शकुन्तला से अप्रसन्न होकर कहते ‘aut वेत्सि न 
मामुपस्थितम्‌’? । कालिदास ने 'रघुंश” के दिलीप को 'यशोधन” 
कहकर स्मरण किया है-'यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच | यशोधन 
दिलीप ने ऋषि की गाय को चराने के लिए खोला । 

यों तो अर्थधन, विद्याधन, यशोधन, तपोधन आदि की थोड़ी 
बहुत आवश्यकता सभी को रहती है, रहनी भी चाहिए | किन्तु विशेष 
रूप से ब्राह्मण विद्याधनी, क्षत्रिय यशोधनी, वैश्य अर्थधनी, साधु 
तपोधनी होना अधिक आवश्यक है । इसीलिए यहाँ प्रार्थना कर रहे 
हैं हे जगदीश्वर ! आप तो आप्तकाम, पूर्णकाम हैं, उत्पन्न वस्तुओं 
से निरपेक्ष हैं । आपको किसी वस्तु, पद, पोस्ट की तनिक भी आकांक्षा 
नहीं है । आप सर्वोपरि हैं । आप प्रजापति हैं, कृपा करके हमें रयिपति” 
बनाइए | हमें अर्थ-विद्या-यश आदि से सम्पन्न कीजिए | 

हम रयिपति, धन के स्वामी बनें, धन के दास न बने । धन पर 
Aa शासन हो । धन आवे, किन्तु सेवक बनकर आवे, स्वामी बनकर 
नहीं । 

धन अच्छी वस्तु है, आवश्यक भी है । किन्तु जब धन स्वामी बन 
जाता है तो धनी को अपना दास बनाकर चूसने लगता है । तभी के 
लिए एक प्रसिद्ध उक्ति है-*'अर्थ अनर्थ का कारण”? बन जाता 
है । पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जैसे समर्थ लोगों ने अपने विवेक 
“4 os T दुर्योधन के धन की दासता स्वीकार 

‘ FF अर्थोदासो न कस्यचित्‌ ।”” अर्थ 
युरुषों को अपना दीस बना लेती है, वह स्वयं किसी का दास नहीं 
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बनता । और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जगदीश्वर ! हमें धन का दास 
नहीं, धन का स्वामी बनाइए। हम रयिपति हो जाँय । 

मनुष्य जब धनपति बना रहता है तब धन उसका साधन बनकर 
सेवक बनकर रहता है और धन मनुष्य को परिवार के, समाज के, देश 
के पालन, दानपुण्य, धर्म के अनुष्ठान में सहायता करता है । धन जब 
शासन करता है तो मनुष्य का स्वास्थ्य विवेक, परिवार, धर्म, सब एक- 
एक करके नष्ट होने लगते हैं । प्रायः धनी व्यक्ति स्वास्थ्य के नियमों 
का, खाने-पीने, सोने-जागने के नियमों का पालन नहीं करते और 
विलासी हो जाते हैं । विलासी के जीवन में तप और पुण्य दुष्कर हैं। 
बिगड़ने का मार्ग प्रशस्त होने लगता है । धन का शासन विलास और 
प्रदर्शन की होड़ को जन्म देते हैं । भूख और निद्रा पर प्रथम प्रहार होता 
है । फिर अस्वास्थ्य और अशान्ति, रक्तचाप, चिन्ताएँ साथी बन जाती 
हैं । बिगाड़ का मार्ग चल निकला तो उसे रोकना या सुधारना आसान 
नहीं रह जाता । दोष धन का नहीं धनी का है और जो स्वामी न रहकर 
धन का सेवक दास बन गया । इसीलिए प्रार्थना है कि प्रभो ! आप 
प्रजापति हैं, हमें रयिपति धनपति बनाइए | 

आचार्य चाणक्य की एक शिक्षा है- 

'‹यस्याऽर्थास्तस्य मित्राणि, यस्याऽर्थास्तस्य बान्धवाः । 
यस्याऽर्थाः स पुमान्‌ लोके, यस्याऽर्थाः स च जीवति ॥'' 

धनवान के मित्र बनते हैं, धनवान के ही बन्धु-बान्धव भी होते हैं | 
धनी को पुरुष समझा जाता है । जिसके धन होता है, वही जीवित होता 
है । 

यह धन की महिमा है ।'तभी तो धनपति दनने की चेष्टा-उपक्रम 
भी करना चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। धन चाहिए किन्तु 
धर्मपूर्वक, मननीय है- 

“Spal परसन्तापं, अगत्वा खल नम्रताम्‌ | 
असन्त्यज्य सतांवर्त्म, यदल्पं तद्‌ वै बहु ॥'' 

बिना परसन्ताप किये, बिना दुष्टों के सामने झुके, सन्तजनों की 
नीति बिना त्यागे, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाय, उसे ही पर्याप्त, 
बहुत समझना चाहिए । 


CC-0.Panini Kanya Mea Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७. स नो बन्धुर्जनिता 


भक्तों ने परमेश्वर के साथ परम आत्मीय सम्बन्धो को अनेकों | 
प्रकार से जोड़ने का प्रयास किया है । प्रभु को कभी माता तो कभी 
पिता, कभी आता, बन्धु, सखा, कभी पालक, प्रेरक, रक्षक के रूप में 
स्मरण किया है । निस्सन्देह ये सारे के सारे सम्बन्ध अति भावगर्भित, 
प्रिय, मनोमोहक हैं । लौकिक प्रार्थनाएँ हों, या बौद्धिक प्रार्थनाएँ, 
स्तुतियाँ हों या अन्य भक्तिभाव, प्रभु को इन रूपों में स्मरण करना 
भक्त का ही अधिकार है । निम्न मन्त्र पर कुछ चिन्तन चित्तरमणीय 
लगता है -- 
“स नो बञ्चर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । 
यत्र देवा अमृतमानशानास्तृततीये धामन्नध्यैरयन्त ॥'' 
यजु० ३२-१० 
मन्त्र पर विचार करने के लिये निम्न खण्डों में इसे विभाजित कर 
लेने से सुविधा हो जायगी -- 
१. सः (परमेश्वर) नः Gey: --वह परमेश्वर हमारा बन्धु है । 
२. सः नः जनिता -- वह प्रभु हमारा उत्पन्न करनेवाला है । 
३. सः नः विधाता -वह जगदीश्वर हमारा विधाता, हमारे 
कामों को पूर्ण करनेवाला है | 
४. सः विश्वा धामानि भुवनानि वेद--वह परमेश्वर सभी लोकों 
और नाम स्थान जन्मों को जाननेवाला है | 
५ यत्र ०० TR Kanne Vid ETE Colle ONT TAASTIAT 
अध्यैरयन्त-जिस सुख-दुःख से रहित, जीव प्रकृति से भिन्न 
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_नित्यानन्द युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को 
प्राप्त होकर देव (विद्वान्‌ लोग) स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं । 
१-सः नः बन्धुः - परमेश्वर हमारे बन्धु हैं । बन्धु का सीधा सा 
अर्थ है, 'जिसके साथ हम बँधे हों” “बध्नाति असौ”” जो बाँधता है । 
प्रायः बन्धु का प्रयोग रक्त के बन्धन और स्नेह के बन्धन में अधिक 
प्रचलित है । किन्तु आदर्शो और उद्देश्यों के बन्धन से आबद्ध भी 
सहोदर भाई के समान ही प्रिय, हितू, स्नेहपात्र हो जाते हैं। 

(अ) रक्त का बन्धन -बड़ा ही स्वाभाविक है । प्रायः ९०- 

९५ प्रतिशत भाइयों में स्वाभाविक स्नेह होता ही है । प्रायः बड़े 
भाइयों का त्याग और छोटों की सेवावृत्ति, पारस्परिक उपकार और 
. कल्याण की भावना रक्त के बन्धन में सहज स्वाभाविक ही है | 

(आ) स्नेह का बन्धन -- कहते हैं “समान शीलव्यसनेषु 
सख्यम्‌”” शील और व्यसन की समानता में मित्रता, बन्थुभाव पनप 
उठता है । मैत्री के सम्बन्ध में किसी कवि की उक्ति है ““मनोभूमौ 
जाता सहज चपलायां विधि वशात्‌ ।'' भाग्य से मन में मैत्री की 
लता उग आती है । जो भी हो, जैसे भी हो, “स्नेह लतिका” बड़ी 
बलवती है--“लागी नाहीं छूटै राम”” यह बहुत सटीक उक्ति है । स्नेह 
पाश कभी कभी मूढ़ (मुहवैचित्ये) मोहयस्त, कर्तव्यभ्रष्ट भी कर देता 
है । 

““बन्धनानि किल सन्ति बहूनि, प्रेम रज्जुकृत बन्धनमन्यत्‌ | 
दारुभेद निपुणोऽपि षडङ्धिर्निष्क्रियोभवति पंकजबद्धः ॥' ` 
भ्रमर सूखे काठ को भी छेद कर निकल जाता है । किन्तु स्नेह 
पाश में बँधकर कमल की कोमल, सुकोमल, सरस पंखुड़ियों के बन्धन 
में बँधा रहता है । 

(इ) आदर्श-उद्देश्य का बन्धन - यह बन्धन भी किसी भी 
अन्य बन्धन से प्रायः अधिक सुदृढ़ होता हैं। आदर्शो और उद्देश्यों 
के लिए धर परिवार, पत्नी-पुत्र, भाई-बहिन, माता-पिता सब का त्याग 
करनेवाले भी संसार में बहुत हैं । अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, 
सुखदेव आदि ऐसे ही स्नेह बन्धनों में बँधे थे । पण्डित लेखराम, 
पण्डित गुरुदत्त AMAA AG PE Set सम्बन्धो 


SE प्रार्थना प्रवचन 


का बन्धन तो धर्म का ही आदर्श बन्धन था । हम आप भी ऋषि और 
समाज के कई दीवानों को भाई की भाँति ही प्यार करते हैं । 
रक्त, स्नेह, आदर्श आदि जो भी शुद्ध सात्विक बन्धन हैं उनसे 
हम प्रभु परमेश्वर के साथ भी आबद्ध हैं। मित्र के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध 
श्लोक प्रस्तुत है- 
““पापान्निवारयति, योजयते हिताय, 
गुह्यं निगूहति गुणान्‌ प्रकटी करोति । 
आपद्‌ गतं च न जहाति, ददाति काले, 
सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥'' 


सन्मित्र, सुबन्धु, हमारा वास्तविक हितैषी मित्र निम्न कार्य करता 
है-(१) हमें पापों से परे रखता है, पापपंक में फँसने नहीं देता । (२) 
हमें हित के कार्यो में, कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव में संलग्न करता 
है । (३) हमारी गोपनीयता को प्रकट नहीं करता । (४) हमारे सदगुणों 
को प्रकट करता है, उनका बखान करता है | (५) हमें विपत्ति में पड़ा 
देखकर हमसे अलग नहीं होता, कठिनाइयों विपत्तियों में भी हमारे . 
साथ रहता है । (६) आवश्यकता के समय हमारी सहायता भी करता 
है । ये सब तो संसारी मित्रो के लक्षण हैं जिनका वर्णन नीतिकार करते हैं। 

परमेश्वर तो संसारी बन्धु, स्वार्थीबन्धु, Fair weather friend नहीं 
हैं । प्रभु तो हमारे सच्चे सद्‌ बन्धु, सन्मित्र हैं । संसारी मित्र यदि अच्छे . 
हुए, सुसंस्कारी हुए तब तो वे अच्छाई की ओर, सद्गुणों की ओर, 
कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं । संसारी मित्र यदि कुमित्र हुए तो 
कुचेष्टाओं की ओर, दुर्व्यसनों की ओर प्रेरित करेंगे । संसारी बन्धु भाई 
कुछ काल के लिए, २५-५० वर्षो के लिए होते हैं । कभी वे हमें 
छोड़ देते हैं, कभी कालचक्र उन्हें हमसे अलग करता है । संसारी मित्रों 
की सीमाएँ कालगत, गुणगत, साधन-सुविधा-गत, संस्कार-विचारगत, 
अनेकानेक सीमाएं, निर्बलताएँ हैं । प्रभु का बन्धुत्व इन सारी सीमाओं 
से ऊपर होता है, शाश्वत, जन्म जन्मान्तर का होता है । देश-काल की 
सीमाओं से ऊपर का होता है । प्रभु हमारे दुरितों को दूर करते और 
भद्र, कल्याणकारी, TOE शर्म So इस सान, तरतत ' दुरितानि 
परासुव यद्‌ भद्रं तन्न आसुव । प्रभु सच्चे हितैषी की तरह हमें 
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अच्छी से अच्छी वस्तुएँ उपहार में देकर हमें कल्याण के पथ पर 
नियुक्त कर देते हैं-- 

''अग्ने सूपायनो भव, सचस्वा नः स्वस्तये ।'' भगवान्‌ 
हमारे मन इन्द्रियों, हदयों की न्यूनताओं, छिद्रों को पूर्ण करके हमें 
समर्थ बनाते हैं-' “यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं 
बृहस्यतिर्मे तददधातु।” . . 

प्रभु तो हमारे ऐसे हितैषी हैं कि उन्होंने हमारे निर्माण में ही, हमारी 
जन्म की घुट्टी में ही बुराइयों से घृणा करने और अच्छाइयों से प्रेम 
करने की प्रवृत्ति पैदा कर दी है- 

“zea रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः | 
. अश्रद्धामनृते दधात्‌ श्रद्धां सत्ये प्रजापतिः ॥'' 
यजु० १९-७७ 
प्रजापति परमेश्वर ने सत्य और अनृत : उचित-अनुचित के रूपों 
को देखकर हमारे मन-हृदय-बुद्धि-धृति की ऐसी व्यवस्था बना दी कि 
हमें सत्य में, ऋत में, उचित में श्रद्धा होती है और अनृत-अनुचित, 
असत्य में घृणा होती है । 
प्रभु की मैत्री का, बन्धुत्व का एक और प्रकार है-प्रभु की स्तुति, 
गुणगान । स्तुति करने से प्रीति बढ़ती है, निन्दा करने से घृणा पैदा होती 
है । किन्तु जैसी स्तुति करें, जैसा गुण कीर्तन करें वैसा ही अपना चरित्र- 
आचरण बनायें तो इससे प्रीति बढ़ती है । प्रभु दयालु हैं तो हम भी 
दयालु बनें । प्रभु की दया का अनुभव करें और दूसरों के प्रति दयाभाव 
रखें | 

२-सः (परमेश्वरः) नः जनिता -- परमेश्वर हम सबको उत्पन्न 
करने वाले हैं । हम अपने जन्म देनेवालों को जनक-जननी कहते हैं । 
इस संसार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम अपनी माता के शरीर से, 
पेट से उत्पन्न होते हैं । हमारी उत्पत्ति में माता-पिता की भूमिका सुस्पष्ट 
समझ में आती है । हमारे शारीर का बाह्य रंग रूप, हाथ पैर, नाक 
नक्शा, दाँत-आँख, आदि-आदि माता-पिता से प्राप्त होते हैं । और 
काफी दूर तक हमारा शरीर, हमारे शरीर के अवयव हमारे माता-पिता 
के शरीर और SAA AAT ग्रे, FOIA TT हैं | हमारे 
आन्तरिक अंग-प्रत्यंग भी माता-पिता के अंगों से मेल खाते हैं | हमारा 
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मस्तिष्क, हृदय-फेफड़ा, गुर्दे, किडनी आदि सभी अंग प्रत्यंग माता- 
पिता से प्राप्त होते है । हम ऋणी होते हैं अपने जनक-जननी के, हमारे 
शरीर रंगरूप, अंग-प्रत्यंग के लिए- 

जात कर्म संस्कार में पिता बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहता 
है-- 

“अङ्गादङ्गात्‌ संस्रवसि हृदयादधिजायसे । 

प्राणं ते प्राणेन सन्द्ामि, जीव मे यावदायुषम्‌ ॥ 

अंगादंगात्‌ संभवसि हृदयादधि जायसे | 

वेदो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥'' 

. मंत्र ब्रा १-५-१६ 

पिता शिशु को आशीर्वाद देता हुआ कहता है, “मेरे लाल ! तू 
मेरे अंग-अंग से निकलकर आया है, तू मेरे हृदय से निकला है, तू मेरे 
प्राण का अंश है । बेटे, सैकड़ों वर्ष जीओ, मेरी भी आयु लेकर 
जीओ। 

जीव अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ यमालय 
(वायुमण्डल) में चक्कर काटता, साग-पात, हवा-पानी, किसी भी 
माध्यम से पिता के शारीर में Waa है, शुक्रकीट का रूप लेकर 
पुनर्जन्म, अगले जन्म की यात्रा करता है । शुक्रकीट क्या है ? अगले 
जन्म के शारीर का बीज है । कितने संस्कार, यात्रा की कितनी प्रगति, 
पिता के शरीर में हुई, प्रभु की व्यवस्था, वही जाने । कितने दिन पिता 
के शरीर का अंग बना रहा यह भी निश्चित नहीं । माता के गर्भ में 
लगभग २८० दिन की अवधि बताई जाती है । पिता के शरीर में जीव 
के रहने की कोई निश्चित अवधि नहीं है । हाँ, यह तो होता है कि पिता 
जितने अधिक दिन शुक्र की रक्षा कर लेता है, स्खलन से बचा रहता 
है, बीज उतना ही अधिक बलवान होता है | अगला शरीर उतना ही 
अधिक बलवान्‌ और नीरोग होता है । 

हम जनिता, जनयिता, परमेश्वर की भूमिका का आकलन करने का 
प्रयास कर रहे हैं । पिता की विशेषताओं को, शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक संस्कारों को, कई प्रकार की उपलब्धियों को, शुक्रकीट के रूप 
में लेकर यह प्राणी.माता केणर्भ।(डिम्ब)व्में/ग्रवेशप्कंश्ता है | यहाँ प्राणी 
के स्थूल शारीर का विकास निर्माण चालू हो जाता है । हाथ पैर हड्डी 
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मांस से आरम्भ करके, महाजटिल, जटिलतम मस्तिष्क संयन्त्र, स्नायु 
मण्डल शरीर-मन-बुद्धि-अध्यात्म सबका सामंजस्य, सब प्रभु के 
जनिता रूप को उजागर करते हैं । हम तो एक पंक्ति में गा देते हैं :- 

Cay हमें उत्पन्न किया, धारण कर रहा है तू । 

तुझ से ही पाते प्राण हम, सबके दुःख हरता है तू ॥'' 

हम प्रार्थना करते हैं- 

"पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन्‌, पुनः प्राणः पुनरात्मा म 
आगन्‌, 

पुनश्क्षुः, पुनःश्रोत्रंम आगन्‌ - ॥'' यजु० ४१५ 

हे प्रभो ! पुनर्जन्म में आप हमें आयु, प्राण, मन, अन्तःकरण, 
चक्षु, ज्ञानेद्धियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, सभी प्राप्त कराइए | 

आयुःप्राण-अन्तःकरण - ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, इनकी प्राप्ति में 
माता-पिता का निमित्तमात्र सहयोग होता है । इनके वास्तविक दाता, 
जनयिता तो जगदीश्वर ही है । प्रभु ये सब साधन उपकरण हमारे कमो 
के फलस्वरूप हमें प्राप्त कराते हैं । फिर यह तो हमारे जन्म-जन्मान्तरों 
का लेखा जोखा है । कितनी बार जीवन-मरण का चक्र चल चुका है, 
कितनी बार और चलेगा- 

““मृतश्चाहं पुनर्जातो जातश्चाहं पुनर्मृतः । 
नानायोनिसहस्राणि मयोषितानि यानि वै ॥शा। 
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नानाविधाः स्तनाः | 
मातरो विविधा दुष्टाः पितरः सुहृदस्तथा URI 

निरु० १३-१९ 
मैं मरकर पैदा हुआ, पैदा होकर पुनः मरा । मैंने सहख्रों योनियाँ 
प्राप्त कीं । जिस योनि में था उसके आहार खाये, उन योनियों की 
माताओं का स्तन पिया । कितनी माताएँ, कितने पिता, कितने भाईबन्धु 
मिले-बिछुड़े | 
“पुनरपि जननं, पुनरपि मरणं, 
पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ ' 
हमारे कर्मो के अनुसार, संस्कारों के अनुसार, हमारी प्रवृत्तियों के 
अनुसार दयालु जगदीश्वर हमें जन्म देते हैं, हमें प्रभु जनमाते हैं, वे हमारे 
जनयिता X oge aaay Miha Vidyalaya Collection. 
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३. सः (परमेश्वर:) नः विधाता-प्रभु हमारे विधानकर्ता 
हैं-““सर्वोषां पदार्थानां कर्मफलानाञ्च विधानकर्ता'' जैसी करनी, 
वैसी भरनी । हमारा प्रभु अन्धेर नगरी का विधाता नहीं है। सारे कामों 
के फलों की व्यवस्था परमेश्वर के विधान में है । एक खेत में गेहूँ 
लहलहा रहा है, दूसरे खेत में सरसों की वासन्ती साड़ी झूल रही है। 
कहीं आम का बाग है तो कहीं बबूलो की कटीली बबुराही । जैसे बीज 
बोये गये हैं, वैसे ही उपज भी सामने खड़ी है । तभी तो समझदारों 
ने कई प्रकार से समझाया है- 

“जैसी करनी वैसी भरनी, आज करै, कल पावेगा । 
जो औरों को कल्पायेगा, वह कभी नहीं कलि पायेगा ॥”” 
कल्पाना का अर्थ है-तड़पाना, कष्ट देना | कलिपाना का अर्थ है 
सुख पाना, आराम से रहना । मनुष्य अपने कर्मों के रूप में अपनी 
प्राप्ति का बीज बोता है । सत्कर्म का फल सुख सम्मान के रूप में और 
दृष्टकर्म, कुकर्मो का फल कष्ट और दुःख के रूप में मिलता है । 
कर्मा के अनुसार फल देने की अपनी सुव्यवस्था है और वह 
अटल है । प्रभु अपने भक्तों का, नाम जपनेवालों का, कीर्तन-भजन- 
स्तुति-उपासना करने वाला का पक्षपात नहीं करता, कोई रियायत नहीं 
करता । जैसे एक सच्चरित्र, सत्यनिष्ठ अध्यापक या परीक्षक विद्यार्थी 
या परीक्षार्थी का मूल्यांकन उसकी योग्यता, उत्तरपुस्तिका के अनुसार 
करता है, उसके प्रणाम या उसकी नम्रता के आधार पर उसे परीक्षा में 
अंक नहीं मिलेंगे, उसके प्राप्तांक उत्तरों के शुद्ध-अशुद्ध के अनुसार, 
उत्तरों के स्तर के अनुसार मिलेंगे। उसी प्रकार प्रभु के दरबार में कोई 
सिफारिश भी नहीं चलती 
“उसके यहाँ न स्थित चलती, ना चलती मक्कारी | 
उसकी देखरेख औ न्याय की नीति है, बड़ी निराली ॥ 
धर्म का बेड़ा पार करे वह पापी की नाव डुबाता । 
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता A” 
कभी-कभी अधर्मी, अन्यायी की भी उन्नति देखी जाती है, लोग 
कहते हैं भाई ! उसको तो बेईमानी फलती है 1” यह ठीक नहीं है। 
प्रधु हमारे कर्मो'के विधात "है बहम की चम का फल अवश्य 
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ही मिलता है । मनु महाराज कहते हैं- ` 
“ अधर्मेणैधतेतावत्ततो भद्राणि पश्यति | 
ततःसपत्ना्यत्ि, समूलश्च विनश्यति ॥'' Ao ४-१४ 
स्वामी दयानन्द जी महाराज इसका अर्थ निम्न प्रकार लिखते हैं- 
“अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसे तालाब के बाध 
को तोड़कर जल चारों ओर फैल जाता है, वैसे) मिथ्या भाषण, कपट, 
पाखण्ड अर्थात्‌ रक्षा करने वाले वेदों का खण्डन और विश्वास- घातादि 
कर्मो से पराये पदार्थो को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात्‌ धनादि ऐश्वर्य 
से खान-पान, वस्त्र, आभूषण, यान, स्थान, मान-प्रतिष्ठा को प्राप्त होता 
है, अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है, पश्चात्‌ शीघ्र नष्ट हो जाता 
है । जैसे जड़ काटा हुआ वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे अधर्मी भी नष्ट 
हो जाता है ।”! 
सत्या० चतुर्थ समु० 
यह तो हुआ “सर्वेषां पदार्थानां कर्म फलानां च विधान 
कर्ता? के ऊपर थोड़ा सा चिन्तन | महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने 
विधाता’ का अर्थ किया है--“'सब कामों का पूर्ण करने हारा ।'' 
इसका अभिप्राय यह है कि परमेश्वर की सहायता, कृपा, दया, करुणा 
के बिना हम अपने कामों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं । प्रथम तो कृपा, 
दया, सहायता आदि पर विचार करते हैं । हमें जब दूकानदार से कोई 
वस्तु मिलती है, हम उस वस्तु का बाजार दर से मूल्य चुकाते हैं, तो 
इस क्रय-विक्रय में कोई करुणा, दया, कृपा आदि की बात नहीं होती । 
किन्तु जब माता-पिता-गुरुआचार्य से हम पालन-पोषण, विद्या-चरित्र 
प्राप्त करते हैं तो हम उसका मूल्य नहीं देते । इसमें बाजार दर से कोई 
क्रयःविक्रय नहीं हो रहा है | यह उनकी कृपा-करुणा-अजुग्रह है । इसी 
प्रकार जगदीश्वर हमारे कार्यो को सिद्ध करने के लिए साधन-सुविधा 
बहुत कुछ देते हैं । हमारा मस्तिष्क संयन्त्र (चित्त-बुद्धि, स्मृति मन सभी 
शामिल हैं) रक्त संचरण संयन्त्र, पाचन संयन्त्र, गुर्दे, किडनी, 
कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेद्धियाँ, SA, सबका समन्वय सामञ्जस्य, यह सब 
प्रभु की ही देन है Se यह साधन हमारे पास न हों, तो हम कोई काम 
पूरा करने की “aT नहीँ सॅक Vidyalaya Collection. 
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विधाता प्रभु हमारे कामों को पूर्ण करने हारे हैं-इस बात पर एक 
और प्रकार से विचार करते हैं। एक मन्त्र के भावों पर ध्यान दीजिए-- 

““यस्मादृते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन | 
स धीनां योगमिन्वति ॥'' ऋग्‌० १०-१८-७ 

अर्थात्‌ -जिस परमेश्वर के बिना, उनकी कृपा सहायता के बिना 
विद्वान्‌, बुद्धिमान, समझदार, चतुर लोगों के भी यज्ञ, सुकर्म, शुभकर्म, 
मंगलकारी कार्य भी सिद्ध नहीं होते, पूर्ण नहीं हो पाते । वह परमेश्वर 
मंगल विधायी बुद्धियों में व्याप्त हो जाता है | शुभकर्म प्रेरक बुद्धियोग 
परमेश्वर के साथ हो जाता है | 

परमेश्वर की व्यवस्था है, विधान हैं, नियम हैं । जब तक हम प्रभु 
की व्यवस्था के अनुकूल हैं, तब तक हमें सफलता मिलती हैं । जब 
तक हमारे आचरण व्यवहार, क्रियाकलाप का सामञझ्जस्य प्रभु के 
नियमों के साथ है 50 long we are in tune with the rules of God, 
हम सफल होते हैं । एक विद्यार्थी कोई प्रश्‍न लगाता है, जब तक वह 
गणित के नियमों का पालन करता है, गुरु के बताये नियमों के अनुकूल 
चलता है, उसका कार्य सिद्ध होता है । जब तक हम प्रभु के आदेश 
नियम के अनुकूल चलते हैं हम सफल होते हैं, हमारे कार्य सिद्ध होते 
हैँ | 

परमेश्वर की कृपा से हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सो कैसे ? 
रेल व्यवस्था या हवाई यात्रा की व्यवस्था का एक संगठन-प्रबन्धन 
Organisation System है । पटरी बनती है, सड़क बनती है, डिब्बे 
बनते हैं, संचालन व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था होती है, समय 
सरणी बनती है । हजार तरह के काम हैं। सारी' व्यवस्था का एक 
अध्यक्ष, निदेशक प्रबन्धक, कोई बोर्ड या व्यक्ति होता है | उसके 
नियम हैं ।' उन्हीं नियमों पर चलने से हमारी यात्रा सिद्ध होती है । 

प्रथम तो यात्री को नियमों की जानकारी हो । यात्री को कलकत्ता 
से दिल्ली जाना है, वह बम्बई की ट्रेन पर बैठ गया, अब उसकी यात्रा 
कसे पूर्ण होगी ? या ७ बजे गाड़ी छूटनी थी, यात्री ८ बजे गाड़ी 
पकड़ने आया, तो भी उसका कार्य पूर्ण नहीं हो सकता । यात्री को 
alk साम्जिस्य में'चैलमें' ९ हीं संफीलैती' FET, उसकी यात्रा 
पूप | 
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हम जगत्‌ पति जगदीश्वर की व्यवस्था, उसके ऋतरूपी-सत्यरूपी 
नियमों का ज्ञान प्राप्त करें उसी के अनुसार चलें तो हमारे सारे कार्य 
पूर्ण होते हैं और यह सब प्रभु की कृपा ही है । रेलगाड़ी का भोला 
यात्री, या हमलोगों जैसा तथाकथित लिखा-पढ़ा व्यक्ति भी रेल के 
प्रबन्धन का विस्तृत ज्ञान या सूक्ष्म ज्ञान नहीं रखता, फिर भी आवश्यक 
नियमों को जानने और परखने से हमारी यात्रा पूर्ण होती है और यह 
संगठन हमारी यात्रा को पूर्ण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है | 
हम कह सकते हैं कि यह प्रबन्धन, यह प्रबन्धक हमारी यात्रा पूर्ण 
करानेवाला है । 
हमारी यात्रा पूर्ण हो, हमारी जीवन यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो, 
इसके लिए हमारी बुद्धि का प्रभु के नियमों से सामझस्य, समलयता 
(n tune with) अपेक्षित है । यह हमारे स्वभाव संस्कार में भी हो 
सकता है, यह ऋत-सत्य का हमारी बुद्धि प्रज्ञा से सामञ्जस्य, हमारी 
चेष्टा साधना से भी सम्भव है । भक्त की भाषा में प्रभु हमारी बुद्धियों 
में पैठ जाते हैं--हमारे सोचने विचारने करने में जगदीश्वर के विधान 
प्रविष्ट हो जाते हैं-““स (परमेश्वरः) धीनां योगमिन्वति”” | उस स्थिति 
में हमारा बुद्धियोग परमेश्वर के साथ, उनके नियम व्यवस्था, कृपा के 
साथ हो जाता है, और हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं । 
हमारे कार्यों का पूर्ण करने वाला यह ऋताचार-सत्याचरण, गुरु 
आचार्य सन्त महात्मा के साथ बुद्धि का योग होने से अधिक सम्भव 
है । भगवद्गीता के निम्न प्रसंग पर ध्यान दें-- 
' ‹श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाजज्ञान यज्ञः परन्तप | 
सर्व कर्माखिलं पार्थ, ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ज्ञानिनस्तत्वद्शिनः ॥ 
यजूज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
गीता० ४-३३,३४, ३५ 


भाव यह है कि अर्जुन जैसे महान्‌ योद्धा को मोह हो गया था, 


परिवार का मोह:गुरुजनों का, मोह, सो, अख स्थियों का मोह, उसे उसके 
कर्तव्य से, उचित कर्तव्य से नीचे गिरा रहे थे । हम भी, कभी पुत्र का 
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मोह, कभी घर का मोह, कभी भोग विलास का मोह, कितने प्रकार के 
wat से पथभ्रष्ट होने की स्थिति में आ जाते हैं, और हमारी बुद्धि से 
प्रभु का योग नष्ट हो जाता है । उस परिस्थिति में हमें गुरू विद्वान्‌: 
आचार्य-सन्त महात्मा के सम्पर्क में जाकर “ज्ञान-यज्ञ/” करना चाहिए 
ताकि हमारी बुद्धि का प्रभु परमेश्वर से योग हो जाय-““स धीनां 
योगमिन्वति” । 
श्रीकृष्ण कहते हैं, अर्जुन ! द्रव्ययज्ञ, अग्निहोत्र आदि से ज्ञानयज्ञ 
श्रेष्ठ है, सारे कामों की परिणति ज्ञान में है और वह ज्ञान (ऋताचार- 
सत्याचार से बुद्धियोग-उचित, शुभ, मंगलविधायी बुद्धि की प्राप्ति) 
ज्ञानी तत्त्वदर्शियों से मिलेगा ; वह ज्ञान-बुद्धि योग प्रणिपात-समर्पण, 
सेवा-शंका समाधान से मिल सकेगा । 
“विधाता” हमारे सारे काम पूर्ण करेंगे जब हमारा उनसे बुद्धि योग 
हो जाय- 
“तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ | 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥'' 
गीता० १०-१० 
इस प्रकार आचार्य-सन्त-महात्माओं की निरन्तर सेवा में लगे 
रहने से प्रभु के साथ बुद्धि योग हो जाता है । हमारी बुद्धि में, हमारे 
चिन्तन में पुनः क्रियाकलाप में दानव का प्रवेश न हो अतः सुमति- 
सद्बुद्धि की प्रार्थना करते रहना चाहिए 
“वयं देवानाम्‌ सुमतौ स्याम'' ऋग्‌० ७-४१-४ 
हम देवताओं की, पूर्णविद्वान्‌ धार्मिक आप्त लोगों की उत्तम 
प्रज्ञा और सुमति में सदा प्रवृत्त रहें । 
“देवानाम्‌, भद्रा सुमतिऋजूयताम्‌” ' 
*'देवानाम्‌ सख्यमुपसेदिमा GML’? Aso २५-१५ 
हे प्रभो ! हमें देवताओं की कल्याण कारिणी, मंगलविधायिनी, 
सरल-निष्कपट व्यवहार-वर्ताववाली सुबुद्धि दो । हमें सदा देवताओं 
की मित्रता प्राप्त हो । 


‘CER सो. न; घोरमतः अञ्च, ३६-३ 
प्रभो ! हमारी बुद्धि को सुमार्ग में प्रेरित करते रहें । 


Digitized by Arya Sam Augo Ennai and eGangotri ९५ 


> यय कच्या atk USM ९ 
प्रभु का भद्र, मंगल विधान, हमारी बुद्धि में जब प्रवेश कर जाता 
है, तो हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते है प्रभु की कृपा से 
हमारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तभी तो प्रभु 'विधाता' हैं । हमारे सारे 
कार्यो को पूर्ण करनेवाले हैं । उनकी कृपा के अभाव में हमारे कार्य पूर्ण 
नहीं होते- 
““यस्मादृते न सिद्धयति यज्ञो विपश्चितश्चन ।'' 

(४) सः विश्वा धामानि भुवनानि वेद-वह प्रभु हमारे सभी 
लोकों, नाम-स्थान-जन्मों को जानता है । धाम का अर्थ नाम स्थान जन्म 
है । नि० ९-२८ 

उपर्युक्त तीन खण्डों में परमात्मा के साथ हमारे तीन प्रकार के 
सम्बन्धों का वर्णन है : (१) स नो बन्धुः - भगवान्‌ हमारे बन्धु हैं और 
अच्छे मित्र की तरह, हमें सन्मार्ग पर, उन्नति के पथ पर अग्रसारिंत 
करते हैं | (२) प्रभुः हमारे जन्म देनेवाले “स नो जनिता”” और (३) 
हमारे विधाता “स विधाता”” हमारे कामों को पूर्ण करनेवाले हैं । सो, 
इस प्रकार (क) जन्म देना, (ख) सफलता-उन्नति के मार्ग पर चलाना, 
और (ग) हमारे कामों को पूर्ण करना, ये तीन प्रभु के काम हुए । 

हम अनन्त पथ के पथिक हैं । किन-किन जन्मों में हम कहाँ-कहाँ 
रहे, क्या परिवेश संस्कार हमें पालते रहे, किन परिस्थितियों में हमारा 
उत्थान, किन प्रसंगों पर हमारा पतन होने का योग है, यह सब प्रभु के 
ज्ञान में है । यह प्रभु का काम है । हमारा काम है “समर्पण'- 

“अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में । 

इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में ॥'' 

एक अध्यापक का उदाहरण आंशिक रूप में हमारे समझने में 
हमारे काम का हो सकता है । अध्यापक जानता है कि मेरे शिष्य का 
यह पक्ष प्रबल है, यह स्थल निर्बल है । इसकी भाषा, विन्यास का 
व्याकरण ठीक है, किन्तु भावनाओं की अभिव्यक्ति निर्बल है, व्यञ्जना 
में प्राञ्जलता निखर नहीं पायी है । अध्यापक सबल-निर्बल पक्षों को 
ध्यान में रखकर उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है । विद्यार्थी 
यदि गुरु के आदेश-निर्देश का पालन करेगा तो उसकी उन्नति होगी । 
उसके कार्य पू होंगे । इससे कहीं अधिक सटीक स्थिति मनुष्य की 

प्रभु क्ते साथ की हैं|" Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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मनुष्य के जन्मजन्मान्तर के संस्कार, सुसंस्कार, कुसंस्कार हमारे 
साथ लगे हैं । प्रसुप्त संस्कार अपने अनुकूल परिवेश पाकर जाग उठते 
हैं और चित्त की वृत्तियाँ, शरीर की क्रियाएँ उसी ओर मुड़ जाती हैं। 
हमारे जन्म का परिवेश, माता-पिता का चयन आदि बड़ी दूर तक प्रभु 
की व्यवस्था के अंग हैं । कोई जीव किसी भी माता-पिता की कोख में, 
बिना किसी नियम के तुक्केबाजी से नहीं आ जाता । प्रभु जीव के नाम- 
स्थान-जन्म से परिचित हैं, वे उसके प्राप्त संस्कारों के अनुकूल उस 
जीवन के जन्म की व्यवस्था करते हैं । श्रीमदभगवद्‌ गीता के एक प्रसंग 
से इसे समझने का यत्न उपयोगी हो सकता है । 
योगेथर श्रीकृष्ण अर्जुन को योग का उपदेश कर रहे हैं, उसे 
योग की ओर आकृष्ट कर रहे हैं । हठात्‌, अर्जुन के मन में एक 
जिज्ञासा, एक प्रश्न उठा-- 
“अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः | 
अप्राप्य योग संसिद्धि काँ गति कृष्ण गच्छति'' ॥ 
; गी० ६-३७ 
हे कृष्ण ! यदि चंचलता वश योग के पथिक का मन साधना से 
विचलित हो जाय तो उसकी योग सिद्धि तो हो न सकी, अब योग से 
विचलित, ‘arms’ व्यक्ति किस गति को प्राप्त होगा ? अर्जुन आगे 
प्रश्न को बलपूर्वक जड़ देता है-आकाश में बादलों की घटा उठती 
है और चंचल वायु के झोंके बादलों को फाड़कर उड़ा देते हैं। इसी 
प्रकार कहीं “योग भ्रष्ट” पतित तो नहीं हो जाता ? नष्ट - भ्रष्ट तो नहीं 
हो जाता ? 
योगेश्वर श्रीकृष्ट बड़े आश्वस्त भाव से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते 
हँ हे पार्थ ! योग पथ के पथिक का इस लोक में या परलोक में, कहीं 
भी नाश नहीं होता और कल्याण-पथ के पथिक की कहीं भी दुर्गति भी 
नहीं होती | वह तो पुण्यलोकों को प्राप्त करता है 
* "प्राप्यपुण्यकृतान्‌ लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः | 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योरा भ्रष्टोऽभि जायते ॥ 


अथवा चोगिजामेव कलेतत, पताम, nl 
Tig दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदूशम्‌ ॥ 
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' तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदैहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरू नन्दन ॥ 
गीता ६-४१-४२-४३ 
भाव यह है कि सुपथगामी पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, 
चिरकाल पुण्य स्थानों में निवास करता है और पवित्र श्री सम्पन्न घरों 
में उसका जन्म होता है । अथवा योगियों के कुलो में ही उसका जन्म 
होता है | यह और भी दुर्लभ है । हे अर्जुन | ऐसे दुर्लभतर, पुनर्जन्म 
में उसे अपने पूर्व देह में उपलब्ध 'बुद्धिसंयोग” पुनः प्राप्त हो जाता है 
और वह अपनी सिद्धि में और भी यत्न करता है । पूर्व जन्म का 
योगाभ्यास बलात्‌ उसे साधना में लगा देता है । इत्यादि | 
जो विधाता प्रभु हमारे जन्म, कर्म, पाप, पुण्य के विधाता हैं, वे 
“धामानि वेद भुवनानि विश्वा” की विशेषता के अभाव में तो उचित 
कर्मफल की व्यवस्था नहीं कर सकेंगे | अतः उन्हें हमारे पूर्वजन्मों के 
कर्मो, हमारी उपलब्धियों, हमारे संस्कारों, नाम-स्थान जन्मों को जानना 
ही चाहिए । 
५. यत्र तृतीये धामन्‌ देवाः अमृतमानशानाः अध्यैरयन्त- 
इस अंश का अर्थ स्वामी दयानन्द जी ने इस प्रकार लिखा है- 
“'(यत्र) जिस (तृतीये) सांसारिक सुख-दुःख से रहित नित्यानन्द 
युक्त (धामन) मोक्षस्वरूप, धारण करने हारे परमात्मा में (अमृतम्‌) मोक्ष 
को (आनशानाः) प्राप्त होकर (देवाः) विद्वान्‌ लोग (अध्यैरयन्त) 
स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं ।”” 
जो परमात्मा हमारा जनिता, बन्धु, विधाता है, उसी परमात्मा में 
देव लोग, विद्वांसोहि देवाः, विद्वान, मोक्ष के अधिकारी विद्वान्‌ लोग, 
मोक्ष को प्राप्त करने के पश्चात्‌-मुक्तावस्था में स्वेच्छा से आनन्दमग्न 
होकर विचरण करते हैं । 
यहाँ ऋषि ने तृतीयधाम का अर्थ 'मोक्षावस्था' किया है । धाम का 
सीधा अर्थ स्थान है ।धा+ मनिन्‌, = धामन्‌। तृतीये धामन्‌ का अर्थ 
मोक्ष स्वरूप और धारण करने हारा-इस चिन्तन का भी स्वारस्य है। 
महर्षि cash Hine a ge आर्याभिविनय में 
लिखा है-“एक स्थूल जगत्‌ EU कारण 
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प्रकृति, (इनसे भिन्न) तीसरे--सर्वदोष रहित, अनन्तानन्द स्वरूप परब्रह्म 
धाम में ।”” देव आत्मा अध्यैरयन्त (अधि + ऐरयन्त), स्वेच्छापूर्वक 
विचरण करते हैं । 

प्रभु के जनिता-बन्धु-विधाता स्वरूप को इस जीवन और पुनर्जन्म 
व्यवस्था के सन्दर्भ में हम ऊपर विचार कर चुके हैं । जन्म-जन्मान्तरों 
के साथ ही “मोक्ष” की भी व्यवस्था है । 

मोक्ष क्या है ? 

कई भोले लोग तो बैकुण्ठधाम, स्वर्ग, ब्रह्मलोक बहिश्त, हेवेन 
(Heaven) कल्पित स्थान विशेष में निवास करने-को मोक्ष समझते हैं । . 
जितना भोलापन वैसी ही मोक्षावस्था की भोली कल्पना, विलासी और 
भौंडी | बहिश्त में सुख की व्याख्या में मौलवियों ने सदा युवती 
रहनेवाली GU, गिल्मान (Slat) खजूर, शराब आदि की कल्पना कर 
ली है | बैकुण्ठ भी सदा निरन्तर दैहिक, ऐन्द्रिक, सुखों की कल्पना से 
भरा पड़ा है । 

वस्तुतः मोक्ष है वह अवस्था जिसमें भौतिक शरीर छूटने के बाद 
“परम पद” अशरीरी अवस्था प्राप्त होती है । 

“aq विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | 

दिवीव चक्षुराततम्‌ '' Fo १-२-७-२० 

यह विष्णु का परम पद, आध्यात्मिक उत्त्यान की एक अवस्था, 
मोक्षपद्‌, परमानन्द पद की प्राप्ति है । इस अवस्था विशेष को स्थान 
विशेष बना देना बड़ा भोलापन है । ““गंगा-गंगेति यो ब्रूयात्‌ 
MRR विष्णु लोकं स गच्छति।'” यह ऐसे भोलेपन की ही 
पराकाष्ठा है । इस तरह के सिद्धान्त-आचरण में सर्वत्र छल 
Hypocricy है | नहाने वाले को यदि पक्का विश्वास हो जाय कि गंगा 
में घुसते ही, चरणोदक लेते ही, वैकुण्ठ वास हो जाएगा, शारीरान्त हो 
जायगा, बाल-बच्चे परिवार छूट जायंगे, तो इक्का-दुक्का कोई “आत्म 
हत्या<अभिलाषी' को छोड़ कर ९९% लोग तो गंगा की ओर न 
देखेंगे, न नाम ही लेंगे । 

अस्तु यह तेहई-एक़ RAN बाल ab gE tE विचार कर 
रहे थे कि यह विष्णु पद, मोक्ष की अवस्था है-आध्यात्मिक उत्थान 
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उपलब्धि .की अवस्था Stage और यह अवस्था मृत्यु के पश्चात्‌ की 
होती है । वैसे आध्यात्मिक अवस्था में ' 'जीवन-मुक्ति, या जीवित 
अवस्था में समाधि सुख की भी स्थिति है । किन्तु मोक्ष तो परमपद, 
मृत्यु के पश्चात्‌ की ही स्थिति है । 

हमारे चार प्रकार के शरीर हैं - 

(१) स्धूल शरीर--जो दीखता है, खाना पीना-मरना, सब इसी 
में होता है । 

(२) सूक्ष्म शरीर--इसमें प्राँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
सूक्ष्म भूत, मन तथा बुद्धि, ये १७ तत्त्व हैं । यह इन्हीं १७ तत्त्वों का 
समुदाय है । इस सुक्ष्म शरीर के दो भेद हैं 

(i) एक, भौतिक, यह सूक्ष्म भूतो के अंशो से बना है । 

(1) दूसरा, स्वाभाविक, यह जीव के स्वाभाविक गुण रूप शरीर 
मुक्ति में भी रहता है । इसी से जीव मुक्ति में सुख भोगता है । 

ये गुण शक्ति रूप हैं । इनके २४ प्रकार हैं--बल, पराक्रम, 
आकर्षण, प्रेरणा, गति, भीषण (भय), विवेचन क्रिया, उत्साह, स्मरण, 
निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग विभाग, संयोजक, विभाजक, श्रवण, 
स्पर्शन, दर्शन, स्वादन, गन्ध ग्रहण और ज्ञान । 

इन्हीं गुणों-सामर्थ्यों से मोक्ष सुख का भोग जीव करता है । 

३. कारण शरीर-यह प्रकृति रूपी विभु है । सब जीवों का 
एक सा है । 

(४) तुरीय शरीर-इसमें समाधि की अवस्था में जीव परमात्मा 
के आनन्द स्वरूप में मग्न होते हैं । ऐसा समझ में आता है कि यह 
तुरीय शरीर और सूक्ष्म शरीर का गुण रूप स्वाभाविक शरीर एक ही 
है । इसलिए प्रायः स्थूल शारीर, सूक्ष्म शारीर और कारण शरीर के रूप 
में तीन ही शारीरों का वर्णन मिलता है । यह सब निजी अनुभव से 
ऊपर पुस्तकस्था विद्या का ही विषय है | अस्तु- 

समाधि अवस्था में उपलब्ध सुख इन्द्रियातीत और अन्तःकरण 
ग्राह्य होकर भी इसी स्थूल शारीर में जीवित अवस्था में ही उपलब्ध है | 
किन्तु मोक्ष सुख तो इस जीवन के शेष हो जाने के पश्चात्‌ की वह 
स्थिति है जब दुःख का अत्यन्ताभाव हो जाता है | न्याय दर्शन के 


शब्दों CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सूत्रों के शब्दों मे- 
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(i) तदत्यन्त विमोक्षोऽपवर्गः | १-१-२२ 

(i) दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानाना मुत्तरोत्तरा पाये 
तद्न्तरापायादपवर्गः । १-१-२ 

अर्थात्‌--मुक्तावस्था में दुःख से इतना छुटकारा मिल जाता है कि 
दुःख से अत्यन्त, सर्वथा, विच्छेद ही हो जाता है | 

समाधि सुख तो समाधि की अवधि में सीमित है, समाधि के 
पश्चात्‌ सुख का वह रूप नहीं रह पाता । मोक्षावस्था में दुःख के प्रसंग 
का ही अभाव हो जाता । 

यहाँ मन्त्रां यह है ““तृतीयेधामन्‌ (परमात्मनि) देवाः 
अमृत्मानशानाः अध्यैरयन्त”-परमात्मा में अर्थात्‌ परमात्मा के गुण 
कर्म स्वभाव में आनन्द से विचरण करते हैं और आनन्द में निमग्न रहते 
हैँ | 

प्रभु के गुण कर्म स्वभाव में आनन्द की उपलब्धि कैसे होती है, 
यह भी कुछ सोचना समझना चाहिए | एक तेजस्वी विद्यार्थी तन्मयता 
से अध्ययन में रत है । एक व्यायामप्रिय युवक व्यायाम करते लहरा 
रहा है, एक साधक प्राणायामःध्यान में तल्लीन है, एक करुणार्द्र 
व्यक्ति किसी रोगी की सेवा में तत्पर है-इस तरह के तमाम प्रसंग 
सुख के, आनन्द के खोत हैं । 

उसी प्रकार भक्त जब परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में निमग्न 
होता है तो उसे उच्चतम आनन्द की उपलब्धि होती है । उसे तो मुमुक्ष 
ही समझे हैं । हमें तो भक्त अमीचन्द का एक भजन ध्यान में आ रहा 


है— 


“तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया, वाणी 
से जावे वह क्‍यों कर बताया | 
नहीं है यह वह रस जिसे रसना चखे, नहीं 
रूप उसका कभी दृष्टि आया il 
नहीं है यह वह गन्ध जिसे घाण Ty, 
त्वचा से न जावे वह छुआ-छुआया | 


HAN, i AT ATE CoE, 
दिशाकार में भी रहे न समाया ॥ 
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तुझसा न दाता है, तुझसा न दानी, इतना 
बड़ा दान जिसने दिलाया | 
आत्मोन्नति में तुम्हारी दया से, मेरी 
जिन्दगी ने है अजब पलटा खाया ॥ 
सत्‌ चित्‌ आनन्द अनन्त स्वरूप मुझे मेरे 
अनुभव ने निश्चय कराया । 
गूंगे की रसना के सदृश 'अमीचन्द” कैसे 
बताये कि क्या रस उड़ाया ॥ 


सच है-- 
''न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा, 
स्वयं तदन्तः करणेन गृह्यते ।'' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८. अग्ने नय सुपथा 


विनय 0... ŘĖŐ— 

महर्षि स्वामी दयानन्द जी ने संस्कार विधि में “ईथर की स्तुति- 
प्रार्थना-उपासना” के लिए आठ मंत्रों का संकलन किया है । इन आठों 
में यह मन्त्र सबसे अन्त का आठवाँ मन्त्र है । इस संकलन का तुक 
ऐसा बैठा है जैसे यह प्रार्थना कर लेने के पश्चात्‌ अधिक कुछ माँगने 
को रह नहीं जाता । पूरा मंत्र इस प्रकार है- 

“(अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मज्जुहराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उर्दित विधेम ॥'' 

सीधा अर्थ यह है हे अग्नि देव | हमको सुपथ से ले चलिए, 
ताकि हम धन ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें । आप विद्वान्‌ हैं, सब कुछ जानते 
हैं सो हमें सम्पूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए | और हमसे 
कुटिलतायुकत पाप रूप कर्म को टूर कर दीजिए । हम आपकी अनेक 

प्रकार से स्तुति-गुणगान करते हैं | 

| मन्त्र में मुख्य प्रार्थना है-- हे अग्ने देव ! अस्मान्‌ सुपथा नय”'- 
-हमें सुपथ से ले चलिए । सुपथ गामी बन जाने के पश्चात्‌ तो अन्य 
सब कुछ अपने आप आ जाता है ।'” 

प्रार्थना मन्त्रों के आरम्भ में प्रार्थना की थी-''विश्वानि देव 
सवितर्ढुरितानि परासुव-भद्रं आसुव ।'' हे सविता देव ! हमारे 
दुरितों को - दुष्ट गुणकर्म स्वभाव को हमसे अलग कर दीजिए और 
कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव हमें प्राप्त कराइए | अब अन्तिम प्रार्थना 
मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि प्रभो हमें सुपथ से ले चलिए । कहीं हम 
कुपथगामी हो गये तो, न तो हमारे दुरित छूटेंगे और न भद्र ही हमें 
प्राप्त होंगे । सो, विश्वानि दुरितानि परासुव से आरम्भ होनेवाला प्रार्थना 


का चक्र अन्त 4 अग्ने नय 1७१ रावन, ! हुम सूपथगामी बनाओ 
पर आकर पूर्ण हाता 
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_ ईम मन्त्र पर अच्छी तरह चिन्तन कर सकें, एतदर्थ हम इसे निम्न 
खण्डों में दम क लेते हैं-- 

१. अग्न देव ! अस्मान्‌ सुपथा नय -- हे अग्नि देव 
परमेश्वर ! हमें सुपथ से ले चलिए । न S 

२. (किमर्थम्‌ ?) राये - विज्ञान और राज्यादि ऐश्वर्य की 
प्राप्ति के लिए । 

३. (सुपथा क्व नय ?) कहाँ ले चलें सुपथ से ? (विद्वान्‌ 
त्व) विश्वानिवयुनानि नय--आप विद्वान्‌ हैं, सम्पूर्ण विद्यायुक्त हैं, 
सो हमें सम्पूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए:-प्रज्ञान और उत्तम 
कर्म हमारा गन्तव्य बने । 

४. युयोधि अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एन: -हमसे कुटिलतायुक्त 
पाप रूप कर्म दूर कीजिए । 

५. भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम-हम आपकी बहुत प्रकार 
की स्तुति रूप नम्रतापूर्वक प्रशंसा सदा किया करें | 

सर्वप्रथम प्रथम खण्ड पर विचार करते हैं-- 

१. हे अग्ने देव ! अस्मान्‌ सुपथा नय -- हे भगवन्‌ ! आप 
अग्नि भी हैं, देव भी हैं, सो हमें सुपथ से ले चलिए । प्रभु को 'अग्नि' 
नाम से याद किया । ऋषियों ने प्रभु को सर्वप्रथम और सम्भवतः सबसे 
अधिक “अग्नि” नाम से ही याद किया है । चारों वेदों में बीस हजार 
से अधिक मन्त्र हैं । उनमें ऋग्वेद प्रथम गिना जाता है । पश्चिम के 
विद्वान्‌ तो इसी ऋग्वेद को सबसे प्राचीन ग्रन्थ मानते हैं और उसमें 
प्रथम मन्त्र का प्रथम शब्द 'अग्निमीडे- पुरोहितम्‌--अग्नि है और 
परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । परमेश्वर को अग्नि नाम से क्‍यों 
पुकारा ? कुछ कारण तो होना चाहिए । चिन्तन-विचार आरम्भ करने के 
लिए हम “अग्नि” को सांसारिक भौतिक अग्नि के रूप में देख लेते हैं। 
अग्नि प्रकाश देता है, अग्नि ऊर्जा (Energy) पैदा करता है । “इषे 
त्वा, ऊर्जे त्वा” (यजु० १-१) इष अन्न-ईंधन (Fuel) है, ऊर्जा 
(Energy) है । प्रकाश थोड़ा भी हो तो पथिक को मार्ग सूझ जाता है । 
बिजली का कौंधना क्षणिक प्रकाश भी मार्ग बता देता है, झाड़, 
झंखाड़, साँप या अन्य अवरोध को बता देता है । थोड़ा प्रकाश, 
लालटेन मद्धिम-अल्पदेशी प्रकाश भी यात्रा को निरापद सम्पन्न करने 


में सहयोग कर देता-'है॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रार्थना प्रवचन 
_________)20700 by Arya Samaj Eoundalion.Chennai-and-oGangoti—- by Arya Samaj Eoundatior Land-oGangotri 
बच्चों की पुस्तकों में एक छोटी सी काम की कहानी, यात्रा करने 


वालों के लिए उपयोगी है । एक व्यक्ति को ५-६ मील की दूरी की 
कोई यात्रा करनी थी । सन्ध्या हो गयी, घना अन्धकार घिर आया। 
किसी ने सलाह दी “लालटेन लेकर चले जाओ ।' उसने लालटेन 
उठाई और चल पड़ा । अपने गाँव की सीमा पार की, एक डेढ मील 
की यात्रा भी पूरी कर ली । मन में उलटे भाव आने लगे, अस्वस्थ 
चिन्तन-नकारात्मक सोच, (Negative) सोचने लगा-अब तक रास्ता 
परिचित था । आगे अभी जाना है ३-४ मील, लालटेन का प्रकाश 
१५-२० हाथ का मार्ग सुझाता है, Men की यात्रा कैसे पूरी हो ? जाना 
आवश्यक था । परेशान होकर बैठ गया । शिर पर हाथ रखकर 
निराशा, हताश, भग्नमनोरथ, रास्ते में ही बैठ गया । उधर से एक और 
पथिक गाँव को जा रहा था । उसने इसकी दशा देखी, रोनी सूरत 

उतरा हुआ चेहरा, पहचान भी गया | पूछा “क्या हुआ है ?” उसने 
अपनी समस्या बताई, जाना है तीन माइल और लालटेन प्रकाश देती 
है १५-२० हाथ-सो क्या करूँ ? जाना बहुत जरूरी है ।' दूसरा 
पथिक हँसा- तुम घबड़ा गये | प्रकाश तो तुम्हारी गति के साथ दस 
हाथ आगे तो सदा रहेगा | तुम आगे बढ़ो-प्रकाश सदा १० हाथ 
आगे ही रहेगा और तुम्हें पूरा मार्ग भी सुझाता रहेगा । प्रकाश ज्ञान का 
प्रतीक है । थोड़ा भी हो तो भी बेड़ा पार लगा दे । 

““नहि ज्ञानेन सदृशम्‌ पवित्रमिह विद्यते'' गीता ४-३८ 


जीवन यात्रा के लिए प्रकाश या ज्ञान आवश्यक तो है किन्तु 
पर्याप्त नहीं है । यात्रा के लिए ऊर्जा-शक्ति भी तो चाहिए । यह ऊर्जा 
भी अग्नि ही देता है । हमें शक्ति भी प्रभु ही देते हैं ।'“य आत्मदा- 
. बलदा'' शरीर आत्मा और समाज के बल का देने वाला भी तो प्रभु 

परमेश्वर ही हैं | 

सो “अग्नि” परिपूर्ण सहायक है । प्रकाश-ज्ञान देता है । दिग्भ्रम 
हो जाने पर दिशा दान भी कराता है । मार्ग के अवरोधों का ज्ञान 
कराकर सतर्क भी कर देता है । मार्ग का ज्ञान, अवरोधों का ज्ञान 
साधन-सुविधा का ज्ञान तो आया, किन्तु यात्रा करने के लिए, कार्य को 
सुसम्पन्न करने के लिए, शक्ति-ऊर्जा भी तो चाहिए । अग्नि-ताप 
शक्ति और ऊरी पैदा ase ees ahah में अग्नि, सूर्य का 
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सविता का, ऊर्जा स्रोत का, प्राण स्रोत का प्रतिनिधि है । प्रतिभा अग्नि 
की उपासक है-- 
“संसार पूजता जिन्हें तिलक-रोली-फूलों के हारों से । 
मैं उन्हें पूजता आया हूँ बापू ! अब तक अंगारो से n” 
वीर पूजा का. उपादान तो अग्नि ही है । कामदेव के वाण तो 
फूलों के होते हैं किन्तु काम का आक्रमण भी अग्नि उत्पन्न करके ही 
पीड़ित करता है। कालिदास ने “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌”” के 
कामपीड़ित दुष्यन्त के भी 'अग्निदाह” की ही व्यंजना की है 
“Wa कुसुम शरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दो: 
द्वयमिदमयथार्थ दृश्यते मद्‌ विधेषु । 
जनयति हिमगर्भैरग्नि मिन्दुर्मयूरवै 
स्त्वमपि कुसुम वाणान्‌ बच्रशारी करोषि 1”! 

कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य का सम्पादन करनेवाला हो, 
कार्य को सम्पन्न करने के लिए “शक्ति-प्राण-ऊर्जा-ऊष्मा” प्राप्त करना 
अनिवार्य है और ये बिना अग्नि के उत्पन्न ही नहीं हो पाते । 

प्रस्तुत मंत्र तो सीधा ही अग्नि परमेश्वर" को अपना नेता” 
मानकर प्रार्थना कर रहा है, “हे अग्नि देव | हमें सुपथ से ले चलिए ।” 

नेता की आवश्यकता-(९) हमें नेता चाहिए, मार्गदर्शक 
चाहिए, किन्तु कब ? जब हम मार्ग से परिचित न हों, जब भटक जाने 
का डर हो । इस संसार में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, 
कितने हमारे शत्रु हमारे मनोविकारों के रूप में हमारे ज्ञान-विवेकबुद्धि 
को ढक कर हमारे मार्ग को भ्रम से आच्छन्न कर देते हैं । न हम गन्तव्य 
उद्देश्य का निर्णय कर पाते हैं और न गन्तव्य उद्देश्य तक यात्रा करने 
के लिए अपने मार्ग का ही निर्णय कर पाते हैं । हम पथभ्रष्ट होकर 
उद्देश्य भ्रष्ट भी हो जाते हैं । इस स्थिति में हमें नेता चाहिए । 

(२) अकेले पथिक को भी पथ प्रदर्शक की आवश्यकता होती 
ही है । कभी कोई ज्ञानी पुरुष स्वयं ही मार्ग को पकड़ ले । लीक पर 
चलना एक बात है । लीक, ढर्रा, पगडंडी तो जानवरों के आने जाने 
से भी बन जाती है । धोबी अपने गधे पर a की लादी ट 
आता जाता है, इस आने जाने से, पैरों की चोट से, (पद हतिः) लीक 
तो बनती a è | तभी तो किसी ने कहा हैं ollection. 
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Coen लीक गाडी चले, लीकहिं चले कपूत | 

तीन चलें बिनु लीक के, शायर शूर सपूत ॥'' 

गधों, जानवरों की पगडंडी पर चलने की सिफारिश तो कर नहीं 
सकते, किन्तु “महाजनों येन गतः स पन्थाः'" या “असन्तज्य सतां 
वर्त्म” जैसे वचनों को झूठलाना भी कठिन है | अतः नेता तो चाहिए 
ही । विशेष कर जब कोई दल, संगठन, समुदाय चलना चाहे तो 
अग्रगन्ता, अगुआ, नेता की आवश्यकता सुस्पष्ट ही है- 

“smear विनश्यन्ति, नश्यन्ति बहुनायका:'' 

जिनका कोई नेता नहीं, या जहाँ अनेकों नेता ही नेता हों उनकी 
यात्रा सफलतापूर्वक नहीं हो पाती | 

अग्नि की तो व्याख्या ही है “अग्निः कस्मात्‌ अग्रणीः भवति’? 
है, अग्रणी ! आगे चलने वाले ! हमें भी लिवाये चलो । 

इसी के साथ निम्न मन्त्रांशों पर भी ध्यान कर लेना चाहिए-- 

(अ) अग्निमीडे पुरोहितम्‌ -- अग्निम्‌ पुरः + हितम्‌ = नेता 
पुरोहित है । नेता वह है जो साथ चलने वालों के हित को सामने 
रखकर, दृष्टि में रख कर चले । पुरोहित भी तो वही है जो निश्छल 
सत्यनिष्ठा से यजमान का हित सामने रखे | दशरथ के पुरोहित 
वशिष्ठ, जनक के पुरोहित शतानन्द, पाण्डवों के पुरोहित धौम्य, 
धृतराष्ट्र, दुर्योधन के भी कोई पुरोहित था, ध्यान नहीं आ रहा है । 
पुरोहित अग्नि का प्रतिनिधि, हित-भावना को सदा सबसे आगे रखकर 
चले | पुरोहितो का भी पुरोहित तो प्रभु स्वयं हैं । 

(इ) प्राची दिगर्निरधिपतिः -- प्राची पूर्व की दिशा है । यह 
प्रगति की दिशा है । प्राची = प्रकर्षेण अञ्चति गच्छति यस्यां दिशि सा 
प्राची । जिस दिशा में प्रकर्षता के साथ गति की जाय, प्रगति की जाय 
वह प्राची की दिशा है | यह प्रगति ब्राह्मण के क्षेत्र में विद्या, क्षत्रिय की 
वीरता, वैश्य की आर्थिक सम्पन्नता होगी | जीवन के उद्देश्यों में प्रगति 
प्राची दिशा में प्रस्थान है । इस दिशा का अधिपति भगवान्‌ अमिन हैं। 
प्रभु हमारी प्रगति के अधिपति हैं। हमारे पुरोहित-गुरुूआचार्य-हितैषी 
हमारी उन्नति का मार्ग बताते हैं, उसका उपाय बताते हैं । प्रभु उपाय 
बताने, प्रगति पर व्याख्यान देने तो आयेंगे नहीं, आ सकते भी नहीं । 
किन्तु उनकी कपी के "बनी तो हमारा बोड कार्य सिद्ध भी नहीं हो 


सकता । निम्न मंत्र पर ध्यान दीजिए-- 
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““यस्मादृते न सिद्धयति यज्ञो विपश्चितश्चन | 
स धीनां योगमिन्वति ॥'' ऋ० १-१८-७ 


जिस परमेश्वर की कृपा के बिना, मूर्खो की कौन कहे, बुद्धिमानों 
के कार्य भी (स्वार्थी कार्य तो क्या ? परमार्थी यज्ञ कार्य भी) सिद्ध नहीं 
होते, वह प्रभु कृतकार्य-सफल मनोरथ व्यक्तियों की बुद्धियो में इन्वति 
(अनु + इत) हो जाता है, बुद्धियों में समा जाता है । 

सफल व्यक्ति की बुद्धि प्रभु के अनुकूल, उनके नियम न्याय के 
अनुकूल होकर चलती है । ऐसे व्यक्ति के नेता प्रभु स्वयं हैं । 

पथ-प्रदर्शक प्रभु या मनुष्य - मनुष्य अपना नेता, 
मार्गदर्शक किसी साधु महात्मा, नेता के चरित्र व्यवहार से प्रभावित 
होकर उसे ही अपना मार्गदर्शक बना लेता है । गाँधी के अनुयायी 
गाँधी के पीछे चलते हैं । कोई ईसा के अनुयायी हैं, कोई मुहम्मद के 
भी अनुयायी हैं । सभी महापुरुषों के अनुयायी हैं, उन्हें नेता माननेवाले 
हैं । पर, धन्य हैं वे लोग जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर के 
नियमों को आगे रखकर चलते हैं । 

अग्ने ! सुपथा नय - प्रभो ! जीवन यात्रा तो स्वतः ही आ 
गई है । हमने तो कुछ किया ही नहीं | यात्रा तो हमारे साथ आपने जोड़ 
दी है । हमसे पूछा भी नहीं । कोई सलाह, राय मशविरा, कुछ भी तो 
नहीं । हमारे कर्मो के अनुसार हमें योनि दे दी, माता-पिता घर परिवार 
सब, बिना हमारी सलाह, अपनी इच्छा से दे दिया । यात्रा करने का 
आदेश भी दे दिया | सो जगदीश्वर ! एक प्रार्थना है, “अस्मान्‌ सुपथा 
नय?” हमें सुपथ से ले चलिए | हम तो इस संसार में दिग्भ्रमित से हो 
जाते हैं । आप ही मार्गदर्शन करें तो हमारी जीवनयात्रा सफलता पूर्वक 
चल सके । 

संसार में पथ-प्रदर्शक बहुत हैं और पथ भी अनेक हैं । पथ तो 
हैं ही, कुपथ भी हैं और सुपथ भी हैं । पशु और पगडण्डियाँ तो पशुओं 
के आने जाने से भी बन जाते हैं । ये न अच्छाई की ओर ले जा रहे 
हैं और न बुराई की ओर । पशुओं के मार्ग से हम किसी अच्छी जगह, 
मंगलविधायी स्थान पर तो पहुँच नहीं सकेंगे । शराबी का मार्ग कुपथ 
है । जुआरी का मार्ग कुपथ है । ज्ञान का मार्ग, सदाचार का मार्ग, “सतां 
वर्त्म’ सज्जनों ठसक awe sree | महाभारत के 
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प्रसिद्ध कथानक में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, “कः पन्थाः" ? 
युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “महाजनो येन गतः स पन्थाः।' किन्तु 
महाजन कौन है ? मूर्ख पण्डितो ने तो ऊँची डीलडौल के He को ही 
महान समझकर ऊँट के रास्ते से चलकर पण्डित होकर भी कटीली 
झाड़ियों में उलझते रहे | क्या कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म महान्‌ नहीं 
थे ? क्या इनका अनुसरण सुपथ कहा जा सकता है ? कदापि नहीं ! 
कथमपि नहीं !! वे रोटी के लिए बिक गए थे । उन्होंने तो अपना पाप 
ढकने के लिए नीति की ही घोषणा कर दी--“अर्थस्य पुरुषोदासः, 
अर्थोदासो न कस्यचित्‌'” पुरुष अर्थ का गुलाम है, अर्थ किसी का दास 
नहीं है । फिर, कौन है महाजन ? किसके पथ का अनुसरण किया 
जाय ? 

सोच समझ कर भी मार्ग चुनने पर भूल का पता लगे दश पाँच _ 
साल बाद, फिर क्या करे ? किसी ने शराब बनाने बेचने का काम शुरू 
किया, किसी ने लाटरी, किसी ने जुआ, किसी ने शेयर (अब तो जुआ 
का ही रूप है) कोई काम आरम्भ किया, लाखों कमाये, करोड़ों 
कमाये | परिश्रमशीलता और मेहनत की कमाई की खूब मखौल 
किया। खूब उठे पर, धड़ाम से नीचे आ गये । क्या अच्छा, क्या 
बुरा ? क्या सुपथ, क्या कुपथ ? 

जीवन में आकर्षण भी कम नहीं आते । कोई बिरला, निराला, 
सन्त, फक्कड़ कह सके, ““ठगिनी ! क्यों नैना झमकावै ?'' कभी 
विधायक बनने की पेशकश, कभी सांसद, कभी मंत्री बनने की 
'आफर' कभी कोई और आकर्षण। सब चीजों का मूल्य देना पड़ता 
है । प्रायः यह मूल्य ईमान, निष्ठा, आदर्शो का बलिदान कर देने के 
रूप में आता है । There is nothing bad in love and politics — 
राजनीति और प्रेम प्रसंगों में कुछ भी खराब नहीं है । अर्थात्‌ सारी 
धूर्तता, At, छल, छदा सब जायज़ है । उचित हैं ? यह 
सामाजिक और धार्मिक संगठनों में भी चालू हो गया है । यथा राजा 
तथा प्रजा, जैसे शासक, वैसी जनता । सार्वजनिक जीवन का आदर्श 
ही ईमान सत्य निष्ठा को ठुकरा चुका है । ऐसी स्थिति में हृदय के 
अन्तरतम की TE Sh साथ; कमः लीग9बहुत॑*कंगः लोग, प्रभु से 
प्रार्थना करेंगे-'“अग्ने नय सुपथा ।'' 
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किन्तु अन्तरतम का निर्देश प्रायः ठीक, उचित, हितकारी ही 
प्रमाणित होता है । हमने एक वेदमन्त्र को ऊपर के सन्दर्भ में लिखा है 
— “स धीनां योगमिन्वति'' प्रभु की प्रेरणा बुद्धि में पैठ जाती है | 
इसे एक और तरह से देखते हैं । हमारी एक योजना है, प्रस्ताव है, 
प्रभु की स्वीकृति मिलती है तो अन्तःकरण साथ देता है । यदि प्रस्ताव 
अनुचित है, योजना खोटी है तो मन तर्क वितर्क-कुतर्क करने लगता 
है--आगा-पीछा करने लगता है । बस, समझने वाला समझ लेता है, 
नहीं तो ठोकर असफलता तो प्रस्तुत ही है । 

सुपथ तथा श्रेय-प्रेय की समस्या — प्रायः श्रेयः (श्रेयस- 
निश्रेयस) को कल्याण का मार्ग समझा जाता है और प्रेयः (प्रेयस) प्रिय 
लुभावना प्रतीत होनेवाला अतः अनिष्ट का मार्ग समझा जाता है, प्रेयः 
प्रेयसी और श्रेयः श्रेयसी मार्ग समझ लिया जाता है । इसीलिए कभी- 
कभी श्रेयः सुपथ और प्रेय कुपथ समझ लिया जाता है । कठोपनिषद्‌ 
में नचिकेता की कथा से इस तरह के चिन्तन को सहारा भी मिल जाता 
है । आचार्य यम अपने शिष्य नचिकेता को समझा रहे हैं- 
' 'अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः । 
तयोः श्रेय आददानस्यसाधु भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रयोवृणीते ॥ 
श्रेयश्चप्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः | 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दोयोगक्षेमाद्‌ वृणीते ॥' 

भाव हुआ, श्रेय और वस्तु है और प्रेय अलग ही चीज है । श्रेय 
और प्रेय दोनों (पुरुषं सिनीतः) मनुष्य को बन्धन में डालते हैं । श्रेय 
कल्याण करता है (साधु भवति) और प्रेय हानि करता है (हीयते 
अर्थात्‌) । श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं । धीर व्यक्ति 
अच्छी तरह विचार करके श्रेय को ग्रहण करता है और मन्द व्यक्ति प्रेय 
को ग्रहण करता है | 

प्रेय प्रिय है, श्रेय भी क्या अप्रिय है ? श्रेय के लिए प्रायः तप 
और परिश्रम करना पड़ता है किन्तु सब समय उसका प्रियता से विरोध 
नहीं होता । परोपकार, स्वदेशभक्ति, आदर्शो z Fo eee 

ब्रहाचर्य व्यायाम प्राणायाम सभी श्रेय हैं किन्तु प्रेय ति नहीं हैं। 

सभी प के सापक है सुपथ सदा यती विरोधी नहीं होता। 
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बुद्धिमान विद्यार्थी को गणित, दर्शन, विषय की जटिलताएँ आनन्द 
देती हैं प्रिय हैं । 
श्रेय बहुत बार प्रिय होता है, हाँ, यह और बात है कि हर प्रेय 
श्रेयस्कर नहीं हो सकता । सिनेमा-नाच-जुआ सब प्रिय लग सकता है 
किन्तु यह न श्रेय है और न सुपथ । 
कुपथ भी मनुष्य को अप्रिय लग सकता है । शराब पीने वालों 
का गला जलता है । जर्दा तम्बाकू खाने वालों के मुँह का स्वाद बिगड़ 
जाता है । कभी कभी कय भी हो जाती है । सिगरेट सिगार पीने वाले 
भी शुरू में कष्ट पाते हैं । जुआरी भी हारने पर कष्ट पाता है । सो कुपथ 
सदा प्रिय नहीं होता । इस तरह सुपथ भी प्रिय होता है और कुपथ भी 
अप्रिय होता है । किन्तु - 
(«इन्द्रिय दोषात्‌ संस्कार दोषाच्चाविद्या'' 
प्रबृत्ति दोषात्‌ संगदोषाच्च'' ॥ वैशे० ९-२-१०. 
कुमार्ग में प्रवृत्त होने में कभी इन्द्रियाँ दोष का कारण होती हैं तो 
कभी जन्म जन्मान्तर के संस्कार, कभी मनुष्य की प्रवृत्ति और कभी 
साथियों की संगत कुपथ की ओर ले चलते हैं । अतः सच्चाई के साथ 
प्रार्थना करें “हे प्रभो ! अग्ने ! सुपथा नय 1” 
“ले चल वहाँ भुलावा देकर, 
मेरै नाविक धीरे - धीरे, 
श्रम-विश्राम क्षितिज बेला से 
जहाँ सृजन करते मेला से 
अमर जागरण उषा नयन से 
बिखराती हो ज्योति घनी रे ॥”” 
हम तो केवल इतना कहना चाहते हैं- | 
ले चल हमें भुलावा देकर 
मेरे नाविक धीरे-धीरे-- 
सत्पथ सुपथ हमारा पथ हो, 
जीवनं का प्रभु ! मंगल पथ हो । 
हे अग्ने प्रभो ! दुराहे, तिराहे, चौराहे, कितने आते हैं, भ्रमित 
करते हैं। हम Fefe ore Baar Uy Rae मार्ग की 
अन्तिम परिणति कहाँ होगी ? प्रभो आप मार्ग दर्शन करें-- 
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“अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, 
इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में 1” 
२--अग्ने अस्मान्‌ राये नय-प्रभो हमें विज्ञान और राज्यादि 
ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सुपथ से ले चलिए। 
इसी के साथ तृतीय खण्ड भी मिला लें । विज्ञान और राज्यादि 
ऐश्वर्य हमारे प्राप्तव्य हैं और-- 
३-विद्वान्‌ त्वं विश्वानि वयुनानि नय -- आप विद्वान्‌ हैं, 
सम्पूर्ण विद्या युक्त हैं, सो हमें सम्पूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त 
कराइए | विज्ञान और राज्यादि ऐश्वर्या की प्राप्ति के लिए उत्तम कर्म ` 
प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐश्वर्या में पुत्र-पौत्र, धन-धान्य, सुनाम- 
प्रतिष्ठा, सम्पत्ति आदि सभी सम्मिलित हो जाते हैं । महान्‌ ऐश्वर्य तो 
प्रज्ञान और उत्तम कर्म हैं । ज्ञान-विज्ञान-प्रज्ञान उत्तम कर्मों के दर्शक- 
साधक हैं । कर्म - आचरण - व्यवहार - जीवनधारा, ये सब उन्नत न 
हो सके तो सारी विद्या-पण्डिताई व्यर्थ ही हो गई । कठोर सत्य 
है-- “आचार हीनन्न पुनन्ति वेदाः'' आचार हीन व्यक्ति को तो वेद भी 
पवित्र नहीं कर सकते । किन्तु ज्ञान-हीन, विद्याविहीन पुरुष को तो 
उत्तमकर्म, सदाचार, सद्‌ आचरण का बोध भी न हो सकेगा । अतः 
सर्वप्रथम ज्ञान-प्रज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं । ज्ञान प्राप्त 
करने की भी शर्त है, चेष्टा है । निरुक्त में आचार्य यास्क ने ज्ञान प्राप्ति, 
विद्यादान की शर्तों का बड़ा हृदयग्राही प्रसंग उपस्थित किया छ 
Ber ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेड्हमस्मि । 
असूयकायान्रजवेडयताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथा स्याम्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमत्तं मेथाविने ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌ | 
यस्ते न डुह्लेत्कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ 
भाव यह है किं विद्या आचार्य ब्राह्मण के पास उपस्थित होकर 
कहती है - हे ब्राह्मण देवता ! मैं तेरा खजाना हूँ, कल्याणकारी खजाना 
(निधिः =शोवधिः-शिव, शेव) हूँ, सो देवता ! मेरी रक्षा करो | कैसे 
विद्या की रक्षा हो? विद्या स्वयं कहती है-असूयक-निन्दक, कुटिल, 
असंयमी अजितेन्द्रिय को विद्यादान मत करो ताकि मैं वीरता (वीरस्य 
भावः वीर्यम्‌) वर्जस्वती i खै वन बनी te ० 
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हे आचार्य देव ! जो पवित्र हो, अप्रमादी--सावधान, बुद्धिमान, 
संयमी ब्रह्मचर्य से युक्त हो और जो आचार्य से द्रोह न करता हो, उसे 
विद्यादान कीजिए, वह शिष्य आपके कल्याणकारी खजाने की रक्षा 
करेगा । 
हम जगदीथर से प्रज्ञान-विज्ञान की प्रार्थना करें तो हमें प्रज्ञान-पात्र 
बनने की चेष्टा करनी चाहिए । हम विद्या-ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो 
हमें त्याग देना चाहिए--(१) निन्दा, (२) कुटिलता, (३) असंयम, 
और गुरुद्रोह । अपना लेना चाहिए--(९) जीवन की पवित्रता, (२) 
सावधानी, (३) मेधा, संयम-ब्रह्मचर्य । तभी हम प्रज्ञान की प्रार्थना करने 
के अधिकारी बन पाते हैं । 
हमारी प्रार्थना है कि प्रभो ! हमें प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त 
कराइए । हम प्रज्ञान और उत्तम कर्म के बिना राज्यादि ऐश्वर्य नहीं प्राप्त 
कर सकते । प्राप्त भी कर लेंगे तो ये राज्य, ये धन-ऐश्वर्य हमारे लिए 
सुखकारी नहीं होंगे। भीष्म-द्रोण आदि बृद्ध कौरवों ने दुर्योधन को 
आधा राज्य देकर हस्तिनापुर में और युधिष्ठिर को इन्द्रप्रस्थ में बैठा 
दिया | दुर्योधन ईर्ष्यालु था और शकुनी कर्ण आदि उसको मन्त्रणा देने 
वाले भी ईर्ष्यालु थे । विद्या तो चाहे थी भी, किन्तु उत्तम कर्म न थे । 
` सो राज्यलक्ष्मी आकर ऐश्वर्य नहीं, विनाश का कारण बनी | आचार्य 
चाणक्य के दो चार सूत्र ध्यान में उतर रहे हैं -- 
१. `'सुखस्य मूलं धर्मः''सुख का मूल धर्म है । 
२. “eer मूलं ad: धर्म का मूल अर्थ है | 
३. अर्थस्य मूलं राज्यम्‌” '-अर्थ का मूल राज्य है | 
४. राजस्यमूलं इन्द्रियजयः ' '--राज्य का मूल इन्द्रिय जय है। 
यह इन्द्रिय जय ही तो उत्तम कर्मो का अधिष्ठान है । जितेन्द्रि 
व्यक्ति तो कभी कुकर्मी हो ही नहीं सकता। 
राज्यश्री, लक्ष्मी, धन-ऐश्वर्य भी तो सुपात्र-उत्तम कर्म करनेवालों 
का वरण करते हैं 
“उत्साह सम्पन्नमदीर्घसूत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । 
शूरं कृतज्ञं दृढ सौहृदं च, लक्ष्मीः समायाति निवास हेतोः m” 
निम्नलिखित ऐश्वर्य, राज्य, Sat KARN yA हेते "हें जिसमें 
3 विशेषताएँ हों - १. उत्साह सम्पन्न, कभी हतोत्साह न 
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हो, २. दीर्घसूत्री न हो, किसी काम में आवश्यकता से अधिक समय 
न लगाना, ३. काम करने की विधि (Technique) का जानकार हो | 
४. व्यसनों में कभी आसक्त न हो, ५. शूर हो, ६. कृतज्ञ हो, ७. दृढ़ 
oo हो । ऐसे व्यक्ति के आश्रय में लक्ष्मी स्वयं निवास करती 
| 
यह उत्तम कर्मो की एक अच्छी सूची बन जाती है । 
४-युयोधि अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एन: -- हमसे कुटिलता युक्त 
पापरूप कर्म दूर कीजिए | युयोधि का अर्थ है “पृथक्‌ कीजिए” (युधि 
पृथककरणे) एनः = पाप, जुहुराणम्‌-कुटिलता से युक्त (gat कौटिल्ये 
गतौ) । सो सम्पूर्ण खण्ड का अर्थ है “हे प्रभो ! हमें कुटिलता युक्त 
पापरूप कर्मो से पृथक्‌ कर दीजिए। सारे ही पाप कर्म कुटिलता से 
भरपूर होते हैं । कुटिल का विलोम होगा-'ऋजु” आर्जवम्‌, सरलता, 
सीधापन, आदि का एक ही भाव है । ऋजुता और पाप का जोड़ ही 
नहीं बैठता । पाप के लिए कुटिल होना आवश्यक है । काम और क्रोध 
पाप के बाप हैं | कामी और क्रोधी सीधे-सरल हो ही नहीं सकते, उनके 
लिए कुटिल होना (Crooked) आवश्यक है | 
श्रीमद्‌ भागवद्‌ गीता में पापाचरण का एक अच्छा सा विश्लेषण 
दिया हुआ है । अर्जुन ने प्रश्‍न किया-- 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः | 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥'' 
गीता ३-३६ 
हे वार्ष्णेय श्रीकृष्ण | मनुष्य को पापाचरण के लिए कौन प्रेरित 
करता है ? इच्छा न होंने पर भी, जैसे कोई बलपूर्वक, उसे पाप करने 
के लिए बाध्य कर देता है । यह बलात्‌ पाप करानेवाला कौन है ? 
श्रीकृष्ण ने सधा सधाया, सुचिन्तत सुविचारित विश्लेषण प्रस्तुत 
कर दिया है- 
(काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥'' 
३-३७ 
ये महापेटू, महापापी, काम और क्रोध हैं जो मनुष्य को बलात्‌ 
पापाचरण में प्रेरित करते हैं । रावण और दुर्योधन जैसे पापाचरण के | 
मानमानक (Standard)! eee फे प्रेरित ये ॥4 Collection. 5 
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(महावृक्ष) था । 

८«दुर्योधनो मन्युमयो Wega: ।'' दुर्योधन क्रोध का पहाड़ 
था । क्रोध तो अतृप्त काम का ही परिणाम है । कामी की कामवासना 
अपूर्ण होकर अतृप्त होकर, क्रोध का रूप ले लेती है । कामी अन्धा 
हो जाता है । आँखें रहते हुए भी कामी को उचित अनुचित, शुभ- 
अशुभ का विचार ही नहीं रह जाता-- 


‘fear पश्यति नो लूक: काको नक्तन्न पश्यति । 
अपूर्वः को5पिकामान्यो fear नक्तन्न प्यति ॥'' 


उल्लू को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, कौवे को रात में नहीं 
दिखाई पड़ता, किन्तु कामी पुरुष तो ऐसा अन्धा होता है कि उसे न 
तो दिन में दीखता है और रात में ही-कामी तो दर्शन-चिन्तन-विचार 
से रहित होकर पाप को केवल पालने में लगा रहता है । कामी का ज्ञान 
विवेक कुटिल काम वासना के वशीभूत होकर, कामवासना में आवृत्त 
होकर कामवासना में पलने लगता है, पल्लवित-पुष्पित होने लगता है-- 
““धूमेनाव्रियते बद्वियथा दर्शो मलेन च । - 
यथोल्वेनाबृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ 11?! 
गीता० ३-३८ 
जैसे धुआँ आग को ढँक लेता है, धूल शीशे को ढँक लेती है, 
जेर गर्भ को ढँक लेती है, उसी प्रकार कुटिल कामवासना विवेक ज्ञान 
को ढँककर व्यर्थ बना देती है । गीता गायक ने ३ उपमाएँ क्यों दीं ? 
उपमाओं का विश्लेषण कुछ गहरे तथ्य प्रकट कर रहा है-- 
१-धूमेनाद्रियते ate :-धुआँ आग को ढँक लेता है । धुआँ 
आग से ही पैदा होता है, अग्नि धूम का कारण है, यत्र यत्र धूमस्तत्र 
तत्राग्निः | बिना आग के धुआँ हो ही नहीं सकता है । यह उपमा कह 
रही है कि धुआँ आग से ही पैदा होता है और उसे ही ढँक लेता है, 
निस्तेज कर देता है । अधिक धुआँ बढ़कर आग को बुझा भी देगा । 
इसी प्रकार कुटिल कामवासना निश्चेतन-ज्ञानहीन पत्थर में पैदा नहीं 
होती । यह तो चेतन में उत्पन्न होकर जब बलवती हो उठती है तो 


अपने उत्पत्तिनिमित्त दबाकर Rat 
ae हत को वक a Shes का नाश 


Digitized by Arya Samaj Foundatfon Chennai and eGangotri * * by Arya माते chennai and eGangotri ११५ 


२-यथादर्शो मलेन च -- धूल दर्पण को ढँककर उसे दर्पण 
के आदर्श के गुण से रहित कर देती है । धुआँ तो आग से पैदा होता 
है, फिर उसे ढकता है । धूल तो दर्पण से पैदा नहीं होती । धूल तो 
वातावरण में उड़ती रहती है । कामवासना भी वातावरण में उड़ती 
रहती है । कामवासना, कामुकचिन्तन का विकरण (Reflection), कोई 
कामुक दृश्य, चित्र, गीत, कामुक तरंग वातावरण हमारे ज्ञान-विवेक पर 
आक्रमण करता है । यदि हमारे ज्ञान-विवेक में निर्बलता है या प्रसुप्त 
कामुकवासना है तो वह समष्टि में उपस्थित कामुकता हमारे विवेक ज्ञान 
को दबाकर दोषों को संस्कारों को जन्म देगी -- 

(«इन्द्रिय दोषात्संस्कार दोषाच्चा विद्या”! 

-वैशे० ९- २-१० 

इन्द्रियों के दोष और संस्कारों के दोष से अविद्या उत्पन्न होती 
है | 

“तदू दुष्टं WAT’ Fo ९-२-११ 

और वह अविद्या दुष्ट ज्ञान है । यही दुष्ट ज्ञान तो हमारे विवेक- 
ज्ञान को आच्छादित करके हमें मनुष्य से पशु बना देता है । हमारे 
जीवन के आदर्श भी निर्बल होकर हमें- 

“साक्षात्‌ पशुः पुच्छविषाणहीनः’? बिना सींग पूँछ का 
पशु बना देते हैं । अब गीता की तृतीय उपमा देखते हैं- 

३-यथोल्बेनाबृतोगर्भः-जैसे जेर से गर्भ ढँका रहता है, गर्भ 
जेर में रहता है, वहीं से खुराक पाता है, जेर का पोषण पाकर बढ़ता 
है । वैसे ही हमारे दुष्ट ज्ञान में, अनिष्टकारी चिन्तन में, शृंगारी 
कथोपकथन, कुचेष्टा सम्पन्न साहित्य में हमारी ae पलती हैं, 
फलती फूलती हैं और हमारे विवेक ज्ञान को दबा देती हैं । 

इतनी बड़ी शत्रु सेना, ऐसे गहरे पैठे भेदिया, हमें निर्बल बना 
देते हैं । तभी तो हम प्रभु भक्ति का कवच धारण करना चाहते हैं । हम 
प्रार्थना करते हैं-'“भगवन्‌ ! युयोधि अस्मत्‌ जुहुराणम्‌ एन: 
इन कुटिल पापों से हमें अलग पृथक्‌ कर दीजिए । ig 

हम कैसे पृथक्‌ हों - इसका वर्णन मंत्र के अन्तिम खण्ड में हैं- 

५-भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम--हम आपकी स्तुति 
गुणगान बहुत GER ARR पूरक, करण जेठ. 


११६ प्रार्थना प्रवचन 


अब तक तो प्रार्थना कर रहे थे कि हमको कुटिलताओं से, पापों 
से बचाइए, कृपा करके अलग रखिए । उसी सांस में, तुरन्त कहते 
हैं-- “हम आपकी बहुत प्रकार से स्तुति कर रहे हैं । अब सीधा सा 
प्रश्‍न है कि क्या स्तुति से, गुणगान से, पाप दूरीकरण का कोई सम्बन्ध 
है ? उत्तर है-हाँ, स्तुति से गुणगान से कुटिलता-पाप दूर हो जाते हैं । 
बल्कि यों कहना चाहिए कि प्रभु का गुणगान करने से पाप और 
कुटिलता या कुटिलतायुक्त पाप पास फटक ही नहीं पाते । प्रभु के 
गुणगान की महिमा ऐसी ही है कि मनुष्य का मन पाप से अलग रहने 
लगता है | | ु 
प्रभु खुशामद पसन्द--चापलूसी पसन्द नहीं हैं । वे तो एकरस 
निर्विकार हैं-न किसी से प्रसन्न, न किसी से अप्रसन्न । यह प्रसन्नता या 
अप्रसन्नता तो मानसिक विकार हैं । प्रभु इस सब से मुक्त हैं, असंग 
हैं, निर्विकार, सच्चिदानन्द स्वरूप हैं | वहाँ खुशामद या चापलूसी के 
लिए स्थान नहीं है | 

अब भी प्रश्न तो अपनी जगह पर खड़ा है-प्रभु की स्तुति से 
पाप दूरीकरण कैसे हो जाता है ? थोड़ा विचार करते हैं । 

मनुष्य भावनाओं का प्राणी है और भावनाओं के बिगड़ने सुधरने 
से वह पाप-पुण्य के कार्यों में लग जाता है। मनुष्य की वृत्तियाँ कभी 
बहिर्मुखी (Extrovert) और कभी अन्तर्मुखी Untrovert) होती हैं । 
हमारी बाह्य चेष्टाओं का मन बुद्धि पर और मानसिक बौद्धिक चेष्टाओं 
का शरीर के बाह्य उपकरणों पर प्रभाव पड़ता ही है । कुचेष्टा कामुक 
चेष्टाएँ शरीर को उत्तेजित, मन बुद्धि को उत्तेजित पतित कर देती हैं। 
अन्नमय कोष और प्राणमय कोष का मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष 
पर प्रभाव पड़ता है और मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष का स्थूल 
शरीर और प्राण पर प्रभाव पड़ता ही है । आसन, प्राणायाम बाह्य 
चेष्टाएँ हैं, स्तुति प्रार्थना, उपासना, चिन्तन, मनन, निदिध्यासन 
अन्तश्चेष्टाएँ हैं । सिद्धासन, पद्मासन से, आजतक किसी ने किसी की 
हत्या नहीं की होगी । जीवन के तमाम कार्यकलापों की संस्तुति 
(recommendation) के पीछे सुविचारित कारण हैं । भोजन-शयन- 
शौच आदि क्रिया मात्र के सुचिन्तित-सुनिश्चित आसन हैं प्राण क्रियाएँ 
भी हैं, कब सूर्य स्वर और कब सोमस्वर | विषयान्तर होने के भय से 
इस प्रसंग से हम यहीं Tard है हैं है bess Collection. 
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हमारा मूल प्रश्‍न यह था कि स्तुति प्रार्थना करने से हम पापों से, 
कुटिलताओं से कैसे पृथक्‌ हो जाते हैं । हम जो कुछ पढ़ते हैं, बोलते 
हैं, गाते हैं या सुनते हैं, उसका हमारे शारीर पर, चिन्तन मनन पर प्रभाव 
पड़ता ही है । हम वीररस की कविताएँ पढ़ते हैं, हल्दीघाटी या जौहर 
जैसे काव्य पढ़ते हैं तो हृदय में वीरता के भाव उदय हो जाते हैं । 
प्रसाद जी की दो कविताएँ उद्ठोधन के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं । 
(९) बीती विभारी जाग री । 
अम्बर पनघट में डुबा रही 
तारा घट ऊषा नागरी । 
होंठों में अमन्द राग, अलकों में मलयज, आँखों में विहाग ! 
शुंगारी गीत है-गीत सुनने वाले पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा । . 
(२) उन्हीं जयशंकर प्रसाद जी का एक प्रयाण-गीत (Marching 
Song) देखिए- 
“हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती 
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतन्त्रता पुकारती- 
अमर्त्य वीर पुत्र. हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, 
प्रशस्त पुण्य पन्थ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो ।... 
~ अराति सैन्य सिञ्च में सुवाडवाग्नि से जलो 
प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो ! बढ़े चलो !! 
इस प्रकार के गीतों से स्वतंत्रता के लिए बलिदानी विचारों का 
उदय होता है । शुंगारीगीत हाव भाव कामुक होंगे, जासूसी कहानियाँ 
(हमने पढ़ी नहीं है) छल छद्य-चलाकी, काकबुद्धि, बकबुद्धि को 
उकसाने का काम करेंगी | 
पहलवानों के अखाड़ों पर जाने से, उन्हें कुश्ती व्यायाम करते 
हुए देखने से अपने मन में भी व्यायाम कुश्ती के भाव जागने लगते 
हैं । भजन कीर्तन करने वालों की मण्डली में सम्मिलित होने से भजन 
कीर्तन के भाव जगने लगते हैं । 
एक बात और मनुष्य की भावनाओं, विचारों, प्रकृतिःप्रवृत्ति 
चिन्तन के अनुसार शरीर से विकरण होता है । यह विकरण समीप के 
व्यक्ति को भी प्रभावित करता है । पचीस पचास व्यक्ति एक साथ 


x श्रद्धाभक्ति से सम्तित होकर किमया aM SSIS aya लीत, आदि करते है 
तो वहाँ का वातावरण श्रद्धा मय होकर सबको प्रभावित करता 


क गर | जज जल" ER ee 
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है । नाच-गान शराब की मंडली का विकरण उस तरह की भावनाओं 
को उत्पन्न करेगा । सन्ध्याभजन कीर्तन पाठ अपने अनुकूल भावनाओं 
को पैदा करेंगे | 

हमारे मन की एक और विशेषता ध्यान देने योग्य है - 

“युगपजज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌’ '--न्याय० १-१-१६ 

हमारा मन एक समय में एक ही विषय ज्ञान को ग्रहण करता है। 
जिस समय मन प्रभु भक्ति में लीन है, उस समय छल-छदा-दम्भ- 
कुटिल पापकर्मों के लिए मन में अवकाश कहाँ ? भाषा के वैष्णव 
कवियों ने प्रभु भक्ति का निष्ठुर उपहास किया है । ऊधव श्रीकृष्ण के 
दूत बनकर गोपियों को समझाने के लिए, ईश तत्त्व की आराधना 
बताने के लिए, ब्रज गये हैं । गोपियाँ उन्हें टका-सा जवाब देती हैं-- 

“ऊधो ! मन न भये दस बीस | 
एक हुतो सो गयौ स्याम संग, को आराधै ईश 7” 

सच ही है जिसका मन आपने प्रेमी में, प्रियतम या प्रियतमा में 
लगा है, मग्न है, निमग्न है, वह प्रभु भक्ति नहीं कर सकता । 

इसलिए-- 
प्रेमी भरकर प्रेम में ईश्वर के गुण गाया कर । 
मन-मन्द्िर में गाफिला झाडू रोज़ लगाया कर ॥ 
देख दया उस परमेश्वर की वेदों का जिसने ज्ञान दिया। 
सोच समझकर देख तू प्राणी ! कितना है कल्याण किया । 
सब कामों को छोड़कर, ईश्वर को तू ध्याया कर ॥ 


जब हम प्रभु भक्ति में निम्गन होंगे, उस समय हमारा मन 
कुटिल पाप कर्मो में जा ही नहीं सकेगा । अतः पाप से बचने का उपाय 
है, प्रभु की स्तुति- 
“'भूयिष्ठां नम उक्ति विधेम i” 


CC-0.Panini Kanya.Maha Vidyalaya Collection. 
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उपसंहार 


महर्षि ने विश्वानि देव” आदि आठौं मंत्रों का सामूहिक शीर्षक ईश्वरस्तुति 
प्रार्थना उपासना” दिया है । ये आठौं मंत्र एक साथ इस रूप में, स्वामी दयानन्द 
जी से पूर्व, अन्यत्र और कहीं नहीं मिलते । स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण के 
कई मन्त्र प्रायः उसी आनुपूर्वी के साथ संहिताओ में और सूत्रग्रन्थो में उपलब्ध 
होते हैं । किन्तु ईश्वर स्तुति प्रार्थनीपासना” के आठ मंत्रों का संकलन स्वामी जी 
महाराज की स्वोपज्ञता है । इस कालखण्ड के समर्थ गृह्य सूत्रकार स्वामी 
दयानन्द जी ने “संस्कार विधि” के रूप में हमलोगों के लिए एक उपयोगी 
गृह्यसूत्र का संकलन कर दिया है । चारों वेद संहिताओं के बीस हज़ार से 
अधिक मन्त्रो में से केवल आठ मंत्र, न सात, न नव, दश या ग्यारह | परम्परा 
से ये सब संख्याएँ धार्मिक क्रियाकलाप में अधिक प्रचलित हैं | किन्तु ऋषि ने 
आठ मंत्रों का संकलन किया | उसमें भी सात मन्त्र यजुर्वेद के और एक मन्त्र 
ऋग्वेद का लिया । ये मन्त्र भी अध्याय आदि की दृष्टि से अत्यन्त स्फुट हैं । 

प्रथम “विश्वानिदेव' यजुर्वेद अध्याय ३० मन्त्र २ 

द्वितीय “हिरण्यगर्भः? यजुर्वेद अध्याय १३ मन्त्र ४ 

तृतीय “य आत्मदा बलदा” यजुर्वेद अध्याय २५ मन्त्र १३ 

चतुर्थ "यः प्राणतोनिषतः' यजुर्वेद अध्याय २३ मन्त्र ३ 

पंचम “येन द्यौरुग्रा' यजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र ६ 

षष्ठ “प्रजापते न त्वदेतानि’ क्रग्वे मण्डल १० Yo १२१ म०१० द्‌ 

सप्तम “सनोबच्धुर्जनिता' यजुर्वेद अध्याय ३२ मन्त्र १० 

अष्टम "अग्ने नय सुपथा” यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र १६ 

इन मंत्रों के संकलन में आपाततः कोई क्रम नहीं दीखता । जब प्रतीकों 
में कोई क्रम नहीं है तो अर्था में कोई क्रम है या नहीं, यह अन्वेषणीय हो जाता 
है | 

ये मंत्र स्तुति, प्रार्थना, उपासना के हैं । स्तुति का अर्थ है “गुणगान करना” 
जहाँ परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव, आदि का वर्णन है, वह स्तुति है | जब हम 
परमेश्वर से कुछ याचना करते हैं तो वह प्रार्थना है और जब हम प्रभु के 
समीपस्थ होने का, भक्ति भाव से उपस्थित होने का प्रयास करते हैं तो यह | 
उपासना का प्रसंग बनता है । 


प्रथम मन्त्रटवकिक्षनि.देव छु आर्तरक्षक. भगवान्‌ को प्रेरक 


१२० प्रार्थना प्रवचन 
वि a है ss ps है. एक के iti pPoondattory Chemmam eSangotri —— 
उत्पादक सम्बीधन से पुकारता है और दो याचनाएँ करता है-एक तो 


“दुरितानि परासुव' — प्रभो हमारे दुरितों को, दुष्ट गुण कर्म स्वभाव को, दुष्ट 
ज्ञानगमन प्राप्ति को टूर कर दीजिए और दूसरे, संसार में जो भद्र है-कल्याणकारी 
है, इस लोक और परलोक में जो हमें सुख दे, आनन्द दे, हमारा कल्याण करे, 
उसे हमें प्राप्त करइए-- Aq भत्रं तन्न आसुव ''--प्रभो दुरित दूर कीजिए और 
भद्र की प्राप्ति-उपलब्धि कराइए । 
यह अपने में महान्‌ से महान्‌, बडी से बडी प्रार्थना | दुरित दूर हो जाँय 
और भद्र मिल जायँ तो और क्या चाहिए । अब याचना करने को कुछ शेष 
भी तो नहीं रह जाता । 
यह मन्त्र स्वामी दयानन्द जी महाराज को बहुत प्रिय था । इस मंत्र से 
उन्होंने अनेकत्र प्रार्थनाएँ की हैं । यजुर्वेद के अपने भाष्य में प्रायः सर्वत्र इसी 
मंत्र से प्रार्थना की है । कई विद्वान्‌ तो विश्वानिदेव मन्त्र को जप करने का भी 
उपदेश करते हैं । 
इस प्रकार इन मन्त्रों के संकलन में आनुपूर्वी की दृष्टि से विश्वानि देव” का 
प्रथम स्थान सर्वथा संगत है । ईश्वर की स्तुति-उपासना के संकलन में ऐसी 
भावगर्भित प्रार्थना उपक्रमणिका के रूप में भी पूर्णतः सटीक बैठती है । 
द्वितीय मन्त्र हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे' मूलतः स्तुति परक है । मन्त्र में 
परमेश्वर के गुणों को स्मरण किया गया है । यह मन्त्र सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्वकी 
स्थिति से आरम्भ करके सृष्टि काल में परमेश्वर के गुणात्मक कृतित्व का वर्णन 
कर रहा है । सृष्टिनिर्माण से पूर्व, प्रलयकाल में प्रकृति के परमाणुओं को सृष्टि 
के निर्माण के लिए उपयुक्त समर्थ बनाना, उनकी पालना करना, पश्चात्‌ सूर्यादि 
हिरण्यमय लोकों और पृथ्वी आदि को धारण पालन करना रूप प्रभु की स्तुति 
प्रस्तुत कर रहा है । 
तृतीय मन्त्र में परमेश्वर की स्तुति “आत्मदा बलदा के रूप में उपासक 
के और भी समीप आ गई । अपने आत्मज्ञान, और शरीर आत्मा एवं समाज- 
संगठन के बल के खोत के रूप में प्रभु का गुणगान सर्वथा समीचीन है । संसार 
का निर्माण करके प्रभु ने हमें हमारी क्षमता का ज्ञान कराया । 
चतुर्थ मन्त्र “यः प्राणतो निमिषतः ”” है । परमेश्वर ने प्रलयकाल में प्रकृति 
को समर्थ बनाकर सृष्टि का निर्माण किया और सूर्य पृथ्वी दयौ अन्तरिक्ष सबका 
पालन पोषण करते हुए हमें आत्मज्ञान और बल क्षमता आदि का दान दिया 
और प्रभु की छाया, आश्रय, उपदेश आदि के द्वारा जीवन के कल्याण का 
मार्ग दिखाया । अब चतुर्थ मंत्र मे प्रणेन्द्रिय क्रियाओं को सन्निविष्ट करके प्रभु 
के ईश्वरत्व, शासन"की पसंग उठी है (भरण और चेष्टा. उनके बिना तो जीवात्मा 
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कल्याण के मार्ग पर चल ही नहीं सकता । प्राण ही तो चेतन जीव और जड़ 
शरीर के मध्य सम्बन्ध सेतु बन कर मन बुद्धि चित्त आदि को, ज्ञनेद्धियों और 
कर्मेन्द्रियों को आत्मा का उपकरण, अन्तःकरण और बहिष्करण के रूप में 
सक्रिय करता है । सो चतुर्थ मन्त्र भी मूलतः स्तुतिपरक है । 

पंचम मन्त्र “येन द्यौरुग्रा” भी मुख्य रूप से स्तुति का मन्त्र है । किन्तु 
द्वितीय मन्त्र हिरण्यगर्भः से आरम्भ करके पंचम मन्त्र येन द्यौरुग्रा पर्यन्त प्रत्येक 
मन्त्र के अन्त में “कस्मैदेवाय हविषा विधेम'” भी समापन टेक लगी हुई है । 
एक ही बात इन आठ मंत्रों में चार बार कही गयी है । इस मन्त्रांश का शब्दार्थ 
तो यह हुआ कि हम उस सुखस्वरूप परमात्म देव के लिए भक्तिपूर्वक हविर्दान 
करें । किन्तु इन मंत्रों का ऋषि निर्दिष्ट अर्थ स्वयं में हृदयग्राही एवं बुद्धि-रमणीय 

| र 

i) हिरण्यगर्भः मन्त्र में- 

हमलोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) शुद्ध परमात्मा के लिए 
(हविषा) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से (विधेम) विशेष भक्ति 
किया करें । 

(ii) य आत्मदा बलदा मन्त्र में- 

हमलोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान के देनेहारे परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए (हविषा) आत्मा और अन्तःकरण से (विधेम) भक्ति अर्थात्‌ 
उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें | 

(ii) यः प्राणतो निमिषतः मन्त्र में- 

हमलोग उस (कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकलैश्वर्य के देने हारे 
परमात्मा के लिए (हविषा) अपनी सकल उत्तम सामग्री से (विधेम) विशेष 
भक्ति करें । 

(४) येन दयौरुग्रा मन्त्र में- 

हमलोग उस (कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने के योग्य परब्रह्म 
की प्राप्ति के लिए (हविषा) सब सामर्थ्य से (विधेम) विशेष भक्ति करें । 

इन अर्था में 'हविषा” और “भक्ति”” दो शब्दों के अर्थो पर विशेष मनन 
अपेक्षित है । 

ऋषि हविषा का अर्थ लिखते हैं- 

(i) आत्मा और अन्तःकरण (मन बुद्धि चित्त आदि) 

(ii) ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अतिप्रेम 

(iii) अपनी सकल उत्तम सामग्री 

(iv) सब सार्मि्थ्यः Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हविषा के चारों मंत्रों में दिये अर्थ को एक साथ समन्वय करके लिखें तो 
परमात्मा के लिए हविर्दान होगा--सम्पूर्ण समग्र सामर्थ्य से अपनी सकल उत्तम 
सामग्री, अर्थात्‌ जीवन की उपलब्धि को योगाभ्यास और अतिप्रेम से, आत्मा 
और अन्तःकरण को परमात्मा को अर्पित कर दें । 

चारों मंत्रों में भक्ति का अर्थ निम्न प्रकार दिया हुआ है-- 

(क) अपने सब सामर्थ्य और अपनी सकल उत्तम सामग्री से परमेश्वर की 
भक्ति, अर्थात्‌ विशेष यत्न से परमेश्वर के आदेशों, उपदेशों के अनुसार 
अपना जीवनयापन करें । 

समग्र रूप से 'हविषा विधेम' का भाव हुआ कि हम अति प्रेम से 
योगाभ्यास के माध्यम से अपने आत्मा और अन्तःकरण अर्थात्‌ अपने मन बुद्धि 
चित्त आदि से परमेश्वर की स्तुति के साथ प्रभु के आदेशों-उपदेशों के अनुकूल 
. अपने जीवन का निर्माण करें | यह उपासना का सुष्ठु सुन्दर रूप होगा । 

“कस्मैदेवाय हविषा विधेम”” की शृंखला के चार मन्त्रों के पश्चात्‌ अब 
प्रथम विश्वानि देव से आरम्भ करने पर षष्ठ मन्त्र “प्रजापतेन त्वदेतानि'' आता 
है । इस मन्त्र का पूर्वार्द्ध स्तुति परक है और उत्तरार्द्ध प्रार्थनापरक है । पूर्वार्द्ध 
में प्रभु को संसार के पालक-पोषक के रूप में स्मरण करके भक्त कहता है कि 
भगवन्‌ ! आप तो आप्तकाम, रसेन तृप्तः न कुतञ्चनोनः, न कोई कामना, न 
कोई न्यूनता, आप ने तो अपार कृपा दया से सारे संसार को, उसके धन, 
ऐश्वर्य आदि को हमारे ही लिए बनाया है, सो जब भी हम जो भी कामना 
करें उसे आप कृपा करके पूर्ण कर दें, हमें शरीर, आत्मा, धन आदि के ऐश्वर्यो 
का स्वामी बना दें । 

सातवाँ मंत्र है -““स नो बच्चु: जनिता! प्रभु हमारे भाई हैं, मित्र हैं, 
हमारे माई बाप हैं । वे हमारे भले बुरे के विधाता हैं | एक और आनन्द यह 
है कि जब हम प्रभु के गुण कर्म स्वभाव में तन्मय होते हैं तो हमें परम आनन्द 
की उपलब्धि होती है | 

आठवा मन्त्र, अन्तिम मन्त्र मूलतः प्रार्थना का मन्त्र है । भगवान्‌ से प्रार्थना 
करते हैं कि जगदीश्वर ! मेरे सम्बन्ध में आप सर्वाधिक जानते हैं । सो प्रभो ! 
कृपा करके सुपथ से ले चलिए और कुटिलता रूप पाप कर्मों से दूर कर 
T 1 आप की स्तुति का फल हमें सुपथ की प्राप्ति और कुटिलता से निवृत्ति 

| 

प्रथम मन्त्र में दुरित से निवृत्ति और भद्र की प्राप्ति की प्रार्थना की गयी थी । 


अब अन्तिम मन में कुटिलता a तौर हाती म्ना की गयी 
है । आदि में प्रार्थना और अन्त मैं प्रार्थना, प्र से आरम्भ और प्रार्थना से 


णाणा णो ि्णिशिर्शिशिरशिशिशिशिशिणिणण00रशिशिशिशशशिशिशिष्ण्शि 
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समाप्ति । सो इन आठौं मन्त्रों का संक्षिप्त नामकरण प्रार्थना मत्र ठीक ही है । 
'आदिरत्येन सहेता' पाणिनि मुनि का सूत्र है । आदि में प्रार्थना अन्त्य की प्रार्थना 
से जुड़कर प्रार्थना ही प्रार्थना हो गई है । 
ध्यान या उपासना का अपना अलग फल है । किन्तु, ध्यान प्रार्थना का 
स्थानापन्न-नहीं हो सकता । यह भी ठीक है कि प्रार्थना ध्यान का स्थानापन्न नहीं 
है । वस्तुतः स्तुति हो या प्रार्थना अथवा ध्यान या उपासना, कोई किसी का स्थान 
नहीं ले सकता । सबकी अपनी अपनी अलग-अलग उपयोगिता है । 
आजकल ध्यान का बड़ा प्रचार हो रहा है । विपश्शना से लेकर सहज 
और सरल मार्ग तक, कितने प्रकार और कितने गुरु, आकलन करना आसान 
नहीं है । आज के दिन तो आफिसों के बड़े आफिसर, काम-तनाव-रुपये कें 
बोझ से बोझिल व्यवसायी, अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं 
में ग्रस्त लोग ध्यान का सहारा लेकर न्यूनाधिक लाभ उठा रहे हैं । ध्यान एक 
प्रकार का उपचार हो रहा है । यह सब अच्छे लक्षण हैं । आध्यात्मिक साधना 
का नास्तिकों ने, विकासवादियों ने, साम्यवादियों ने, बड़ा उपहास किया है | 
किन्तु आज तो योग और ध्यान, योगासन और प्राणायाम सभी का रोग निवारण 
औ स्वास्थ्यरक्षण में प्रयोग-उपयोग हो रहा है । 
यह सब बहुत अच्छा है, शुभ है । और भी अच्छी बात यह है कि प्रायः 
सभी पद्धतियाँ अपना आधार महर्षि पतञ्जलि के राज योग को ही बताते हैं | 
स्वाभाविक है कि मानव की अनुसन्धान और' अन्वेषण प्रिय बुद्धि योग के 
आयामों में नयी रीतियों का भी अनुसन्धान करने में अग्रसर होने का प्रयास तो 
अवश्य ही करेगी । सम्भव है विज्ञान के नूतन आलोक में कुछ और उपादेय 
उपलब्ध हो सके । 
फिर भी स्तुति और प्रार्थना का अपना मानसिक मनोवैज्ञानिक महत्त्व है । 
हृदय-ध्यान का सहयोगी एवं सम्पूरक-परिपूरक है | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के 
ऋषि लिखते हैं 
नीहारधूमार्कानिलानलानां 
खद्योत विद्युत्सफटिकशशीनाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरः सराणि 
ब्रह्मव्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥ 
श्वेता० २-११ 
जब ध्यान योग की साधना सफल होने लगती है तो साधक को नेत्र बन्द 
रहने पर भी अपने सामने कभी घुआँ वश. SS वायु, अग्नि के 
स्फुलिंग जुगनू विद्युत, टक n aha Vi olléc हता है । साथकों 


es | 
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का अनुभव है, कभी कभी अति सुखद प्रकृति छटा, अपनी भी प्रतिमूर्ति आदि 
दृष्टिगोचर होती है । इससे बडी शान्ति, हलकापन अनुभव में आता है । 
इन सारी अनुभूतियों, शान्ति के बाद भी प्रार्थना की उपयोगिता अलग ही 
ध्यान में आती है । जब उपासक पूरी तन्मयता पूरी निष्ठाः के साथ, हृदय के 
अवगुण्ठनों को खोलकर प्रार्थना करता है, विहल होकर, अकिंचन के रूप में 
याचना करता है-- 
१. “शरण में आये हैं, हम तुम्हारी, दया करो है दयालु भगवन्‌ । 
सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌ ॥ 
न हम में विद्या, न हम में बुद्धि, न हममें शक्ति, न हममे भक्ति । 
तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌ II” 
२. “है दयामय ! आपका हमको सदा आधार हो । 
आप के भक्तों से ही भरपूर यह परिवार हो ॥ 
छोड़ देवें काम की और क्रोध को मद लोभ को । 
शुद्ध और निर्मल हमारा सर्वया आचार सो ॥ 
जय पिता, जय जय पिता, हम जय तुम्हारी गा रहे । 
रात दिन घर में हमारे आप का जयकार हो ॥'” 
३. “हे नाथ ! अब तो ऐसी दया हो, 
जीवन निरर्थक जाने न पावे 1” 
x x x x 
जब इस तरह की भावनाओं में हृदय रम जाता है तब उसकी अनुभूति 
का स्वरूप अलग ही होता है । ध्यान में शान्ति मिलती है, मन मस्तिष्क हलका 
होता है | किन्तु प्रार्थना स्तुति-कीर्तन का अलग सुख है । सौ पचास बार, कोई 
गिनती नहीं, कोई नियम नहीं, तन्यमय होकर बोलिए-- 
“तू है सच्चा पिता सारे संसार का, 
ओम्‌ प्यारा । 
तू ही, तू ही, है रक्षक हमारा ॥? 
और ऐसे कीर्तनों का आनन्द उठाइए | | 
किसी भी कार्य, यज्ञ, संस्कार, सत्संग में निष्ठापूर्वक ईश्वर की स्तुति प्रार्थना _ 
उपासना अवश्य करनी चाहिए । : 
धारणा-ध्यान कठिन है, ऊँची साधना है, एकान्त, शान्ति की आकांक्षा | 
होती है | किन्तु प्रार्थना आसान है, रास्त में हो, सवारी पर हों, मन ही मन | 
गुनगुनाने लगिए; प्रतीस|प्रन्नास,ब्रारब्रोलिए/और-आक्तद्ध उठाइए । | 
सन्ध्या में समर्पण से पूर्व ऋषि ने लिखा है-- q 
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हे ईश्वर दयानिधे ! भवत्कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणां 
धर्म्मार्थकाममोक्षाणा सद्य: सिद्धिर्भवेन्न: | 

ऋषि ने जप को प्रथम स्थान पर लिखा है । हम जप को प्रायः भुलाही 
बेठे हैं। सौ दो सौ बार ओम्‌ का जप, गायत्री का जप, विश्वानिदेव का जप, 
प्रयास करें । 

इन पंक्तियों को लिखने का इतना ही उद्देश्य है कि ध्यान बड़ी अच्छी 
साधना है किन्तु ईश्वर की स्तुति प्रार्थना भी नियमपूर्वक दोनों समय अवश्य करना 
चाहिए । केवल ध्यान को ही पर्याप्त नहीं समझना चाहिए । 

यह सामान्य मनुष्यों के लिए है । उच्च कोटि के सिद्ध साधको के लिए 
जब ““तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌'' का रूप सिद्ध होने लगता है, उस स्थिति में 
साधक का ध्यान-स्तुति प्रार्थना उपासना सब समन्वित होकर एकाकार हो जाता 
है । उस समय यह क्रियाभेद रह ही नहीं जायेगा । उस समय भक्त की - 
क्रियामात्र उपासना का ही रूप हो जाता है | 

इस रूप में इन मन्त्रों का पाठ, इनका चिन्तनमनन, इनके अर्थो पर विचार 
के साथ परमेश्वर के गुण-कर्म-स्वभाव में अपने मन को निमग्न करने का 
अधिकाधिक प्रयास करना उचित है | 
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“देकर तो भक्त नहीं हा सकता। पुत्र को अपने 
Digitized 0४ ५६९२९12] दिधरे किमि की shan करी” के 
~ Ae. यः शासतो निमिष्त: N- प्रभु ऐश्वर्य के दाता 
sear = रभाव को काल 1 सांसारिक 
SNL R साधनो में प्रमुख है-शरोरयल, धन 
FAG आर सबका दाता परमेश्वर" है, मनुष्य तो है 
iy Sea सबका दाता RE । अभु ने ऐरवर्य प्राप्ति ॐ 


| 
: ao iv रेम की ema, दिनार. = संध्या 
> k f ` al उन्दी छिः “सम्पत्ति श््रोरिक 
| 


2 क है, Cab हो सिरान ॥ आः है 1 


PRE ahs 


०९ कसर he sie 
į x iN 9 ae as TRA kal 3] 
is ae me AY 
= 5 8 ५ 
गी 2 ७ Wee खबुआ a á 
X a कि झव से 3६; 


ऽयन्न mee wigs बात हो अला : ४. 
ह अगणितु:-मरह उह लिरोए ज्ज़ाओं में पिण्ड 


i (५ फिर उनको सहि? Sage ग्रह को गति पृथक i 
a ` 5५7 हाकर भी विचित्र प्रकार से एक दूसरे से सम्बान्धन है द 
iE it 
Co `i 
prz : a 
ति द्‌ eas we ते--अश्य-शरीर के साथ वायु-जल cos 
i शाक-फल आदि किसी माध्यम Aes पिता के शरीर ॐ 
= o में पहुँचता है । पुनर्जन्म की यात्रा चालू है । माता केगर्भ _ 
। मे लगभग २७० दिनों: Hema वैद्य डाइट बताते-है, * 


किन्तु पिता के शरोर में शुक्रकीट की क्या. अचधीः है 
८ ~ हमें कुछ जात नेता Pe eee achat ए करके 
शुक्र मेंः Waa जितने “आथिक THO वहाँ अंवस्थित s 
` ` रहता है उर्तना अधिक सबलं -शरोर जन्म के पश्चात्‌ प्राप्त _ =” 
e केरैता है । थह संय तो प्रजापति के पालन महो 
। 2  “अन्तर्मुक्त है । माता के उदर में समुद्र के समानि लहरे = 
उठती हैं-- संसार के सर्वीर्धिक- विस्मयकारीरु मानव 


| =. ८. अग्ने सुपेथा नया - अस्मि सुपथो नय -- जीवन 
i SA स्वतः हीरआ गई है ett तो कुछ किया ही 


; siom परिवार सब बिना हमारी अपनी इच्छा 
Í i स T अर ची टाका 
ह : Se ! एक प्रा अस्मान्‌ सुपथा नयं' हमें 
रे si "सुपथा से से चलिए। हम तो इस संसार में दिग्भ्रमित से 
WS हो हैं. । आप st मार्गदर्शन करें तो हमारी 
EA जा 7 क” चल सके८। _- 
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प्रोश उमाकान्त उपाध्याय 
आज्नार्य 
आर्य समाज कलकत्ता 


७ पूज्य चरण आचार्य प्रवर अग्रज स्व० रमाकान्त शास्त्री से जीवन हा! 
की साधना में दीक्षित होकर यावज्जीवन धर्म, वेद, आर्यसमाज एवं महर्षि के <" 
मिशन के लिए सर्वात्मना समर्पित | | a 
७ कलकत्ता के सुप्रसिद्ध जयपुरिया कालेज में लगभग चार दशकों | 
तक अर्थशास्त्र के वरिष्ठ प्राध्यापक के पद से सेवा सावकाश होकर धर्मवेद | 
एवं समाज की सेवा में पूर्णरूप से प्रतिबद्ध । 
७ आर्य समाज कलकत्ता के मासिक मुखपत्र “आर्य संसार” का विगत 
४२ वर्षों से सम्पादन, Feel दुर्लभग्रंथों का सम्पोदन, अनेक पुस्तकों और 
महत्वपूर्ण लेखों का लेखन | 
७ आर्य समाज कलकत्ता का शतवर्षीय इतिहास : पूर्वांचल और > ; 
कलकत्ता जैसी महानगरी में सामाजिक प्रगति का प्रामाणिक दस्तावेज | a 
७ युग निर्माता सत्यार्थ प्रकाश सन्दर्भ दर्पण : सत्यार्थ प्रकाश से 
सम्बन्धित अनेकानेक ज्ञातव्य दुर्लभ ऐतिहासिक तथ्यों से समन्वित 
श्रीघूड़मल पुरस्कार (हिन्डौन सिटी) से पुरस्कृत । - 
७ व्यतीत के यश की धरोहर : दश आर्य सम्मेलनों (१९७० से 
१९८५ तक) का प्रत्यक्षदर्शी, प्रेरणाप्रद, हृदयग्राही आकलन | ae 
७ काशी शास्त्रार्थ : एक समीक्षा, योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ,श्रावणी 
उपाकर्म, मूर्तिपूजा समीक्षा, अर्थ शौच, आर्यसमाज का परिचय, वेदों में गोरक्षा 
या गो वध, हंसामत की मिथ्या वाणी, कम्यूनिस्टो के मोर्चे पर स्वामी दयानन्द, 
श्राद्ध तर्पण, वेद में नारी, कर्मकाण्ड । 0 
७ प्रार्थना प्रवचन -- विश्वान देव आदि प्रार्थना मंत्रों की व्याख्या 
७ वेद धर्म प्रचार की अनेकों विदेश यात्राएँ :- :' 
९७६ में जिनेवा (स्वीटजरलैण्ड) में आर्य समाज की स्थापना: 
१९७८ में नैरोबी (केन्या) सार्वभौम आर्यमहासम्मेलन में विशिष्ट 
प्रतिनिधित्व | pn ee 
“> १९८० में लन्दन विश्वधर्म सम्मेलन में fee वैदिक धर्म मका, 
प्रतिनिधित्व | SS 
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